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प्रसिद्ध वैज्ञानिर डार्थिन का विकास सवधो सिद्धा छष्टिकी 
विषय प्रश्‌ प्रायं सभं चस्तुग्रो पर, किसीन किसी रूपसेलाम्‌ 
होतादै। ससार कौसय चस्तुरखो मे श्रादि कालसे निरतर 
यस्ति ऊ लिए सप्राम्‌ ( 57४९ शिः सप्य$ला०९ ) होता 
्आारदाहै। जो प्राणो या पदाथ यथिक उतवान होता है उसके 
उद्र मे निर्वल प्राणी या पदाय का समावेश हो जातादै नौर दस 
समिलन से धीरे-धीरे एक नीत प्राणी या पदाथ का जन्म होता 
रहता है च्राज दम विश्व की जितनी वचस्तुर्ै--मलुष्य, प्यः 
चद, पुष्प, प्नो, जल-जन्तु अदि--जिस रूप मे देते दैः उना 
दिम स्वरूप बुद्धं शौर दी था, लगातार जीवन-सधपे ॐ 
सतर उनमें आरभसे लेकर रव तक सख्य परिवर्तन एवं 
परिमा्जैन दो चु ॐ शरीर होते रदेगे यदी वात ससार की मापा 
के विपय में भी पूर्स॑तया कदी जा सकती ै। किसी भी भाषा 
को चदास्ण फ लिए ले लीजिए । उसके उदूगम की सोजमें 
उस प्रवाह के ऊपर की श्चोर चलि । आअपफो उसके कमश 
अनेक रूप दिखाई परमे । इसके सममने फे लिए च्यपनी माव्‌- 
अआापाक्छो दी क्यो नलियाजाय ९ इसभापका जो स्वरूप इन 
य॑क्तियों म भिल र्दा ई वद सौ चयं पूवं नदीं था, वद्‌नचंद्‌के 


0 


(पथ्वीराज रासो मे था, श्चौर न नसतिनास्द के वीखलदेव 
रासो मे ही! यदि दनक कुलं चौर पूरव के उपलच्थ मर्थो के पन्ने 
उल्दे तो उनको मापा का शुषं रेखा सूप-~रग दिखाई पडता र जिसे 
हम श्रपनो भापा कदने तक में सफोच कसे लगेगे । उममें 
भापा काएक दुसरा दी खूप मिलताहै । यदि हम इस 
भाप्रा-सरिता के खोत कौ रोर श्मौर भौ वढ नार्यै तो 
थोडी थोडी दूर पर दमे एक-दसरे से भिन्न धारा उसो प्रकार 
घ्मलग दिखाई पडगी जिस प्रकार प्रयाग मे गगा चनौर जमुना फा 
जल \ भापा-ररित फे उद्गम की यद्‌ पयोज वडी मनोरजकर ई \ 
ते मापा-पिन्नानियो ने इस शन्वेपण म पर्याप्त श्रम शिया 
है। कितु श्यभी त्क श्रादिम उदूगम-स्थल का पता नदीं चल 
सका । सेव की यात्रा एक दी पथ पर हुई भी नदय । द दूर तक 
तों वे प्राय एक साथ जति हुए देये जाते है, पर श्यागे चल्लकर 
उन्दोमे चअरलग-अलग मागे पकडलिए दै। इनमेसेङुखं का 
कहना है कि सच्छतन से क्रमश ॒ पाली, प्राकृत ( महारा, शौर- 
सेनी, मागधी सादि ) चमर चप्रमश मापा निक्लीं। किर 
भिन्न-भिन्न श्रप्श मापाश्मो से राजपूतानी) जज श्यौर खडी 
दिदी का उद्धव हुसा 1 छुं दूसरे विद्धानां का कथन है कि सस्छत 
कमो साधारण जनता के बोलयाल् की भाप नहीं हु, व 
केरल साहित्य की मापा रहीदहै 1 सावार्ण लोग सदा 
से श्रपते नित्य के व्यवहारमे ध्राररतकादी उपयोग करते र्दे 


है) उनकी मूल या च्यादि प्राक्त से दी वतेमान भापाश्नो 
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फा क्रमश विकास हु्राहै। जो दो, यह्‌ सव मानते किद्िदी 
शरसेन-देण (जज-मडल) कौ; छर्थान्‌ शौरसेसी प्रात कौ पुत्री है । 
श्रत के रूपातर्‌ पध श मे प्राचीन दिती का स्वरूप चतेमान है । 
एम प्राचौन दहिदी का श्मारम प्रिपम री आ्राठ्नीं णतान्यो से 
साना जाता दै । यद्‌ समय ऊढ पेते पय्रथों के धाधार्‌ पर श्नु- 
सान क्रिया जात्ता है भिनके नाम माच का पता चलत्ताहै। 
लित रीर फिर पयारमफ स्वल्प प्रप्र शने के बहुत पदले 
भापा को वोलचालका रूप भिल्ल जाया करतादहै। जो दहिी 
दमे प्राचीनतम भरथो मे भिज्ञती दं बह्‌ उस स्प में तुरत च 
पर्हुच गं होगी । धीरे-वीरे रूपातरित होते होते ऽसे वह्‌ सूप 
मिना सिगा। इसते धाठमीं शताब्दी फे पूर्वं हिंदी भाषा फे 
द्वारा लोग सपने मनोभाय प्रकट करने लग गए दोमे | ददी भाषा 
मे सवसे प्राचीन जो अथ मिलते वे मयप्यमेदै। 
इससे यद ्यभिप्राय न समृभना चाददिए कि पहले लोग निय 
की वातचीत मे सुद-बदधः वाक्यो का प्रयोग करते रहे दोमे। खक्रार 
कौ न्य भापाप्यो फे भारभिफ उदाहरण भो हमें पय मे मिलते है । 
न पदात्मरु अरयो के श्याधार्‌ पर हिदी का ्यारमजैसा उपर 
लिखा जा चुका र दोना कुदं लोग सातवीं शताब्टी मे 
हिसिका श्चोर छदं च्राठ्यी मे सानते है । प्रसिद्ध 
पात विम भापाच्व्ञ सर जां परियसेन सिद मापाके 
१२०० वर्प का इविदास चिम्न प्रकार से पिभाजिन कस्ते ट - 
{१) ५७०० ० से १३०० ई० तॐ चारण (३५८१९) काल 


| 
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(२) १५४० ३० से १७०० ई० तक महान (^पद्वण$त्ण९) कालं 
द) १७०० ३० से १८०० ३० तक छुष्क (उशा) काल 
(४) १८०० ० से सव तक पुनजाप्रति (1 €181835871८8) कालिं 

इमी पुनजौग्रति-शल फे च्रतगेत गदय-काल साना गया है । 
इस काल विभाग मे १३०० से १५४० त्क के समयक नाम- 
करण न जाने क्यो नही किया गया | | 

पाद्री एडविन भ्रीटस तथा एफ० ३० फे महाशय ने मी श्चपने- 
छपे हिदी सादित्य के इतिहासो मे डाक्टर प्रियसेन का अनु- 
सरश किया है । फेवल कालो के नाम रखने मे स्वातत्रय भ्रदशिव 
क्यादहै। इन्होने इन कालो के नामभिन्न स्येह । रितु 
जैसा कट चुके ई, जिन पुस्तको के श्माधार पर हिंदी का उक्त 
आरभ काल माना जावा दै उनके नाम ही सुने जते है ! इससे 
जव तक मे मिल न जायं ओर उनकी भापाकीपरखन दह्ये जाय 
तव तक उक्त काल-निणेय ठीक नदीं जान पडता । श्राचायं राम- 
वद्र श्रु ने अपने "हिंदी साहित्य का इतिहासः मे पर्याप्र विवेचन 
केचाद्‌ विक्रमकी १९१ वीं सदी कासध्यर्हिदीका च्ारम-काल 
मानादहै श्रौर इम प्रकार उसे भिन्न-भिन्न युगोंमें वोट कर 
मतयेक की वधि निर्वित शी है - 
(१) ऋमादि काल ( वीर गाथा काल ) सवत्‌ १०५०--१३७५ चि० 
@) पूवं सध्य-ाल ( भक्ति-काल ) सवत्‌. १३५५--१७०० चि° 
(३) उत्तर मध्य-काल ( रीति काल) सवत्‌ १७००--१९०० वि० 
(४) श्ाघुनिक-काल ( गय काल ) सवत १९०० प्व तक 
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आचाय श्यामसुन्दरदाख ने भी इस काल-विभाग फो पने दहिदी 
मापा श्रौर माहित्य' में स्वीकार किया है। पर रामशकर श ने 
श्पनेमथममेजो युगो के नामदिए है तथा उनकी जो अवधिदी रै 
वह्‌ उपयुक्त विनेचन से च्रपिक् युक्वियुक्त नदीं ह । उपर्‌ के 
कालोके विषयमे यह्‌ध्यान मे रना चाहिए रि उनका 
समय टीकर उसी समयसे प्रारभ नहीं होत्ता है जिस ते उरा 
रभ होना निपा है चौर वे ठोक उमी समय समाप्र नही दो जाति 
है जिस समय उनी अतिम तिथि लिखी है । वास्तव में साहित्य 
के किीकाल का श्मारभ श्रौर अत गणित के श्रको की भाति 
टीक-ठीक नहीं लिखा जा सकता । दूसरी वात इम सवध मे यह्‌ 
स्मरण स्पनेकीहै किइन कालों कानामरर्ण उस समय की 
रचनाद्यों की बिशेष प्ररत्ति के श्नु्तार स्या गयादै। यह्‌ न 
सममः लेना चाहिए कि #िंसी कालल वचिशोप के भीतर केवल्त एक दी 
अकार की रचना हु है, ओौर रेसी रचनाः नदी हुदै जो दृखरे 
काल ॐ अतगेव हो सके । उददरण के लिए च्माधुनिक-काल को 
लीजिए । श्राजफले फेबल गद्य न्दी लिखा जाता गरन्‌ एेसी भी स्चनार्प 
दोतीरहैजो चारण काव्यो तक की श्रेणी मे रपी जा सकती हे । कितु 
्राजकले प्रधातताग्यको है, इसी से इसे गद्य काल कटागया दै। 
ध्मवे शक दिदी-पय का सरथं अ्रथम मरय श्वुमान रासः 
माना जाता है। इका र्वना-काल सवन्‌ ९०० के मम-पासं 
दम्य श्चलुमान किया जाता ह। यद्यपि श्रय वक खोज 
काच्रारम में दिंदीनाद्य का कोद भथ श्रथवा श्नवतरण 


८.99 
नदं मिला) तथापि इसके पहले से बोलचाल में हमारी भाषा 
काजन्म ष्टो चुका होगा । कार्ण, यह्‌ स्वाभाविकं है कि पदले गय 
काजन्मदोच्मोरषफिर उसे पय का रूप मिले । दिने 
क! पदला उदाहरण हमे तेरहवी णतान्डी फे महाराज प्रथ्वीराज 
रौर चित्तौर फे रल समरसिह > दान-पघनो मेँ मिलवा है । इनमें 
सरे भेवाड की सनदृ" मसे, जो सवत्‌ १२२९ को है, छद शश 
नीचे दिया जता है -- 
स्वस्ति श्रीश्री चिवक्रेर. मष्ाराजाधिराल तपे राज श्रीश्री रावल 
जी श्री ससरमी वननातु गा थमा -याचारज्ु उाङुर र्सीेध कल्य धाने 
ली सु उायसे ताया श्रणीरजमे श्रोपद धारी लेवेगा श्रोपदं ऊपरी 
मालकीथारी द थो यनाना मे बदरा मरा टाल्ला ग्रो दृजा जानेया नही 
चर आरी उछकं ठली नने हो जी प्रसाणे परधान्‌ वरोवर कार्ण दटोवेगा। _ 
इस उद्धरण के रेारकिंत चास्य प्राजकल भीञ्योंकेत्यो 
चोल्ते जते है। इससे तथा कुद न्य प्रमाणो से कुद्ध विद्वान 
दन पटर को जाली मानते । 
गली दो शताच्वियो के गद्य के नमूने उपलच्य नही 
है । पद्रहये शतक फे श्चारभ (१४०५) मे गोरखनाथजी 
स्न काल १ के लिखे हए ^सिष्ट प्रमाणः नामक गद्य-मथ का 
मद्यके नमन पता चलत्ता है) इस प्रथ दैक पत्तियों 
च्रवतरित की जाती है - 
सो चहं पुम्प सपएणं तीथ स्नान करि चुके श्र सपृणं पृथ्यी बाह्य 
ननि कतै 2 ञुवौश्रर सहस्र भन्न करि दुष श्र देवता सव पृजि चुकौ 


~ 


( ७ ) 

श्र पित्तरनि शौ सतुष्ट यरि चुत स्वगं लोक प्राप्त करि युम सा मनुष्य 
को मन नमा बद्ध के विचार वेमे 1 

च्मस्तु, दिदी गद्यका आरेम चिक्रम की पदरहवीं सदी से मानना 
ठीक जान पडता है। 

तद्नत्तर मदाप्रसु चद्धभाचाये फे पुत्र गोस्वामी यिद्रूलनाथ 
(१५७२-१ ६४२) रचित छार रस मडनेः नामक्त गद्य-प्रय हमे 
मिलता दहै। यह्‌ त्रजभापा-गदयय का पला नमूना दै} इसका 
यह्‌ शरश देसिए -- 

प्रथम षी ससी ष्दतुटै। जो गोपीजमके चरण पिष सेवषएकी 
दासी करि जा इनको प्रेमाखतमे डि कं एने मद्‌ हास्य ने नीते ह। 
श्रष््रद समूह ताररि निज विप शगार रम श्रेष्ठ रसना कीनो मो 
पूणं होत भटे । 

दस वाद्‌ इन विद्लनायजी ॐ पुत्र गोडलनाथजी के 
लिसे तीन म्रथ-श्चौरासी वैष्णषरो छी वाती, “दो सौ वैष्णवों 
की वाती श्रौर ध्वन याच्रा--योलचाल फी अजभापा मे मिलते 
है । इनका रचना-काल सवत्त्‌ १.२५ ओर १६५० के चीच 
है। न बातीम्रोः मे गोद्खननायजी ने श्रपने पिता ण्व 
पितामह के शिष्य च्वैष्णर्परो का हाल लिखा है । यद्‌ 
लोग भिन्न जाति के तथा विभिन्न प्रातो के रहमे बालेयै। इस 
कारणं नके वणेनो मे ब्रजभापा फे प्रतिरिक्त श्यरवी, फारसी, 
गुजराती, पजाधी, मारवाड़ी पादि के श्नेऊ शब्दो का प्रयोग 
हमा है । यष कथार्प पाटिव्य-प्रदशंन के लिए नदीं 


( ८ ) 


लिपी गई । इसीसे इनकी मापा में वनावटोपन नदं द । 
गोद्कलनाथजी के सीधेसादे गय को वहार देषिए्‌ - 

जव रात्र एक पहर रही तयश्रौनाय जीने चन्म सुद्र चौदसके 
रिन श्रीगिरपरजी ह घ्रान करी जो धराज गायद्धन पर्वत अपर राल- 
भग श्ररोगुगो 1 जर श्रोगिरिधिरसी ने मगता करायके श्रीनाथ जी 
्ु पथराण । श्रार परैले मनुष्य पठाय के मदिर यासा करयो चौर 
श्रीनाय जी ए पधारते श्ररार गई । 

इनके पश्चात्‌ अरफवर के समकालीन गण भार को सवत्‌ १६२७ 
कौ लिखी हद ध्वद छद्‌ बरनन की महिमा नाम्नी सोलह प्रष्ठ 
की पुस्तरु का पता चलता है । उसो चरतिम दो पक्ति यह है - 

इतना सुन के पातप्णटाजो श्रोग्रकमर-ताक्षजो पाद सेर सोना 
जाहरदाम चारण को दिया इने उद्‌ सेर सेना होगया 1 

इसके उअनतर भ^भक्तमालः के रचयिता नाभादास् का 
'छष्टयाम' देखने को मिलता ३ । इसका समय सवत १६५७ के 
लगभग उहराया जाता है ! इस पुस्तक की वानगो देखिए - 

तय श्री मष्टाराज ऊुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण चुद्‌ 
भ्रनाम छरत मण । दिर श्रपर चृद्र समाज तिनको प्रनाम करत भण । 

नाभाजी के वाद्‌ लोफ-प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसादासर का 
सवत्‌ १६६९ में लिश्वा हुश्रा थोडा सा गद्य, एक पचनामे के 
श्मारम मे; मिलता है! उते भी देख लीजिए-- 

श्रो प्रमेरवर 
सवत्‌ १६६६ समये कुथ्रार सुदो तेरसी वार शभ दीने लिखित परत 
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श्ानलगाम तथा कन्द फे परश वीनाग पुवम जे चाम्य दुनहु जमे मागा 
जे याम्य भै प्रमान माना दुनहु जने वोदीत तफमील् श्रम दोदरमल्ञ के 
मद्‌ जो पीभाग पद हात 1 

इसके पश्चान्‌ स० १६.४९१ की लिपौ हदे भुवन दीपिकाः 
सामक उ्योतिपं प्रथ की भापा-टीका मिलती है। इसके लेखक 
का नाम नहीं मद्छमदो सका | इस दटीक्रा की दो पक्ति्याँ 
देयिए- 

जड श्यस्मौ पुव ती प्रदा करट । श्रादमद नमह्‌ स्थानि 
ण्वलौ श्य होद्‌ तर प्रताप स्यभाव रमता कहिवड । 

इस श्मज्ञत-नामा लेखफ के वाद्‌ जटमल कवोश्वर को 
सवत्‌ १६८० मँ लिखो "गोरा वादल की कथाः मिलतो है 1 इसमे 
चित्तोर के इविद्ास-प्रसिद्ध रनसेन पद्धिनो श्रीर्‌ युवक-पीर बादल 
केव्यागक्ा वणेन ै। इसको भाषा मे खडी बोलीं की पुट 
पाई जाती है । नीचे इस भथ का नमूना दिया जाता है -- 

गोरे फीश्चायरत शप्र सां वचन सुनर्र ध्रापने पाद की परगदी 
हाथमे लेकर घाटा सती हद सो सियषुर मे जारे वाटा दोनो मेले 
दण \ गोरा बादल कौ क्था शुरू के वस सरस्यतो के महरवानगी से 
सूरन भई तिस वास्ति युर दं च सरस्वती कूः नमस्गर करता! ये 
कथा सोल से यामी के साल मं फारुन सुदी नम ॐ रोज बनाई । 

इसी समय ऊे लगभग अरछा-तरेश जसवेतर्धिंह्‌ ( १६५५ 
टे ) के राधि वै्ुटमणि जु ने प्वेशाखं मादास्यः चरी 
"छगहम माहात्यः नामक दो पुस्तके चजभाप्रादय मे लिखी । 


( १० ) 


इनकी भापामे खड़ी बोली का भीस्मिश्रण है। इसका 
उदाहरण भवैशाख मदार्य' से नीचे दी हुई पक्तियौ दै - 

सव देवतन की क्रपा ते वैकुठमनि सुङुल श्रभष्ारानी श्रीरानी 
च्द्रावती कै धरम पदि कै ्ररथ यह जय स्प अन्य वैसाप मष्टा 
आपा रत भए । एक समय नारद ज्‌ चछयापफी समामे उरि फेसुमेर 
प्येत को गए । 


गे चलकर सदत्‌ १७०७ के च्ास पास मनोहरदास निर~ 
जनी छत ऊख गय पुस्तको का नाम सुना जाता रै । इतके गद्य 
की मोदो एक परिया देखते चकलिण । श्राप कते दै- 

अन्थकीश्रादि्रष्ट देवतां है ताकौ खूप दिखाप्रते हे श्ररं ता मन्थ 
तीनि प्रिघन ता मिधि करिव कौ हिरदै साग ताकी सरूप तवन करिकं 
नमसकार करतु हं । 

दक्षे श्राठ यपं वाद्‌ सवत्‌ १७१५ के श्रास-पास जगजी 
श्वारण के क्लिखे (र्नमहेशदासो-त वचनिकाः हमारे सम्मुख 
राजपूतानी रिदी का नमूना उपम्थित करती है । इसकी एक 
पक्ति देपिए-- 

दालो रावा का 1 भुजेण रासां का) चार जग र्मी । 
कमर चात्त कटसी । 

उसी राजपूनानी दहदौ का एफ स्वद्प ( दादृद्याल 
के शिष्य के शिष्य) दामोदरदास दमारे लिए दोडगए है 
इन्दोने स १७१५ के लगभग माकडेय पुराण! का उल्था किया 
या} इनकी भाषा की सादगी देखिए -- 


( ११ ) 


प्रथ वदन गुस्न्तर कू नमसकर गोग्ि जी ष नमसकार सरव प्रकार 
के सिध सा रिप मुनि जा सर्य दी खट ससार रलो सुम सय साधः 
एसो छधि देटु जा घुधि करिया त्रय व्यौ यारत भाषा रथ 
रेचने करिण 1 

श्नागे चतर जोधपुर नरेश यश्वतसिदह्‌ फे पुत्र अमरसिह 
( बि १७३८--१५८१) का गय श्रौर पद्य मिश्रितं र}णएसारः 
नामक परय हमे मिलता है 1 इसमे राजा सुमति रौर रानी सत्य 
ख्पाका वृत्तात है। भाषा इसकी मारवाड है, सेफिन उसमें 
खड़ी वोलो भी पिपा पदठी है इसका दुद अश उदुधृत 
प्यं जता ह - 

पाट! कद्वियो दि पिता जो रायगा श्रासिर्वचना सुग्हे श्चा प्वी पाया 
जो विमान वेस येक जावा छा! सो स भोति परस्पर बाता कर राजी 
यने । 

दसी जमाने मे गविहारी सतसई' कौ त्रजमापा गयं में 
वममर चद्रिकाः नाम्नी एक टीका लिखी गई थी 1 सरे लेखक 
अममेग्सिह कायस्थ ( १७६२३--१८४० ) ये । यह्‌ छन्नपुर 
रियासत के रघ्नेवले थे। देस चद्रिका की प्ली छिरण 
देपिए-- 

प्रयम मगलाचरन- यट क्त्र की विनतो जान प्रगटत श्पनी 
्रधममा श्रधिवगु धुनि श्चान जितो श्यधमं त्तितनी व्रडो भववाधा यह 
प्रथ तिष्ि हरवे को चाहिये ! फोञ वदी समय नर वाधा कै सुद हरत 
सुरयाधा त्यादि बह्यादिक कौ वाधा कौ हरत ख स्याम लद्ि धगाध राधा 


८.८९ -9 


तन्‌ स्याम फी चधा रटत ना खोद याते सो वाघा हरो 1९ 

्रजमापा-ग्य का एक च्रोर नमूना श्यमरनाययण्‌ दास के 
स> १८२९ मे लिसित (भक्त माल प्रसगः मे मिलता है। इततके 
छद वाक्य नीचे लिसे जाते दै- 

तय श्रोर्प्ण यधोरयसी चजाह चज गोपिकानि सुनि राधिमा ललिता 
विशासावि गोपी श्याद्रं राममडङ रच्यो रागरग नृत्य गान प्राज्ञाप 
्ालिगन सभावन भयो । 

इसे घीच १८२८ के लगभग वस्तेश ते मतिराम फे ^रसराजः 
का तिलक फफिया \ इसकी भाषा पितारं हिद का उदाहरण 
हे। देखिए- 

नाका नाहईक जे है ताको श्रालयित कंठे श्चाधार शगार रस होत 
ठे केने प्रकार क श्राधार है योप फ ताते कवि कहत है फे नाका नादकं 
कौ यरनन करत द्यो प्रपनी धुद्धि फे नुमार तँ अथ को नाम रसराज 
है सा रस नाडका नाक के प्राधोन होत दै। 

उपर दिए हुए गद्य के प्रवतस्णों के अतिरिक्त भी कुं 
फुटकल पक्तियो भिन्न-मिन्न समय फे लेखको की मिलती है, 
कितु फो समूचां प्रथ उपलब्ध नहीं । इससे उन लेष्ठरको 
केगदयय का पूरारूप नदींदेखा जा सकता) इसप्रकार हम 





%& मूल-- 
मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय । 
जा तनकी रोद परे स्याम हरित दुत्ति दोय ॥ 


( १३) 


देखते हैँ कि विक्रम की प्रह्वी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी 
तक ईदी गय की सरता च्रनेक धारार््यो-त्र ज, राजपूतानी, खड़ी 
्मादि-मे दोकर बहती याई। इस युग मे गोस्वामी गोठुल- 
नाथ कौ ष्वातोश्मो' के अतिरिक्त श्रौर कोई म्रथ अभी 
तक नहीं मिला । इससे यह न समना चाहिए क्रि गद्य 
मलोग लिखा नहीं करतेथे। पद्यकी शरोर उम समय जनता 
फा रुफान अधिक था पित्ुलोगो की मनोचृत्तिगथयकी शरोर 
क पतदोच्लीयी। ^ 

इन्दी दिनों अगरेजा का भ्रु उत्तरी भारत मे 
स्थापिति हो चुकाया। इन को देशी भापार्द सीस्ने 
्ाचुनिक शयवे फे लिए वोलचाल की भपा से पुस्तफी 
्रारभिर सेखर कौ आगश्यकता प्रतीत हुदै! छदं लोर्गो 
की धारणा टै कि तत्ालीन रथैगरेज श्रधिकारियो के 
प्रोप्साहनसे दी दिदी-गय फा सूत्रपातत इहै । यह्‌ विचार 
श्रमनपृणेषै। उस समयकेदो पेसे लेखकों का पता चलता दै 
जिन्दोने किसी के कदे यने तिना हिदी-गय में श्रपने मनोभाव 
व्यक्तं किए थे। इनमे से प्ले मृशी सदादुपलाल (स 
१८०३--१८८१ ) ये । यह्‌ फारसी, श्चरवी सस्त, हिंदी श्योर 
मु सदाएुलसाल घदू के चरच्छै जानकार ये। घदूः मे एनङा 
तखल्खंस नियाजः या श्र हिंदी में यद श्ुखमागरः उपनाम 
का प्रयोग करते थे। उदू-पय मे इन्दोनि भागवत; रामायण; 
प्रवोध-वद्रोदय श्रादि का अनुवद्‌ किया ! रिदी में विष्णुपुराण 


( १६ ) 


विलियम कोलेज मेँ नौकर हए । उसके अध्यक्त जान गिल-करिषट 
के कटने पर लद्टूलाल जी मे ननागन्तुक श्रमेज कर्मचारियों 
लल्लूलल के लिए ग्यम प्रेम सागरः ज्िखा । इसमें 
श्रीमद्धगवत के दशम स्फध की श्रौरप्ण-कथा है। ययपि 
प्रेमसागर में प्रधानता खडी वोली फी है, तथापि उस्म लेख 
कीमाह्मापा (जज) का पयो पुरर! उसमे क्रियाश्रो 
कर्प वैसे जेसे श्य सी भागवती पडित बोला करते है । 
श्रेमसागर की भापामे उदू फे शब्द्‌ प्राय नहं 
रए । श्यनो केतकी की कहानी' शी भति इसमे भी यन्त्र 
तुऊवदियों श्नागद द । उस समय तक गद्य पद्य मे नितात युक्त 
नदी हो सर्वथा। प्रेमसागर्‌ कौ भाषा साफन्युथरी है, प्रर 
उसमे फा लवे लंवे वाक्य श्चा गर्‌ है ! इसके भतिरिक्त इन्दोने 
“सिद्यासन वत्तीसोः “वेताल पचीसीः शके तला नाकः श्रौर 
ध्माधोनलः नामरू चार पुस्तके रौर लिखी थीं। इन सममे 
ददूः का प्राचल्य है । यहो त्रापकी हिंदी का नमूना प्रेमसागर 
से दिया जाता दै - 

श्री शक्देव जी वोल्ले--महारान, सयकी रक्ता कर श्रीढृष्ण ग्वाल 
वासो फे साथमे ओँदतडी सेलने लगे, प्रौर जह काली थां तहा चार 
कोस तक अस्रुना का जल विसमे विप से सौलना था, कोद पशणपदयी वहा 
न जा सक्ता, जे भूलकर भाता सो लप से लस दह मे गिर पचता, 
शौर वीर म कोद स्ख न उपजना ! एक श्चविनासौ कठम तट पर था, 
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जिन दिनो लस्छलालजी प्तोटं विलियम कालेज कौ नौकरी 
करते हुए श्रेम सागरः फी रचना कर रहे थे उन्दी दिनि आ 
सदल मिश्र ( बिहार) के निवासी प० सदल मिश्र ( लग- 
भग १८२४-- १९०५ ) भी गिलक्रिष्ट साव फे टी अदेश से 
पौराणिक 'नास्िकेतोपाल्यानः लिख रदे ये! लेकिन भिश्रजी 
की भाषा श्रेमसागर से भिन्नदहै) वहन तो व्रजभाषा से 
ओओतत-परोत दै चोर न तुर भिलाने वाले पय-मय गद्य ही से। वह्‌ 
व्यवहर मे अनि वाली खडी बोली है)! पर उसमे कीं कीं 
पर रज योर पूरवी ्दिदी की मलक श्या जाती है। सदल मिश्र 
की भाषा में मुहावरे चौर ष्दूः फे कुचं शब्दो ॐ प्रयोग से 
जामश्या गद दहै, किंतु बह सजी नथी । इनकी भाषा कां 
आभास इस शवतरण से भ्ल जयगा-- 
किसी समय म चह के पुव पेये उदालक सुनि भयु किं जिनके दर्शन 
से लोग पविने होते थे। वेद धुराण श्रुति स्ति मे वटुत निपुण थौर 
वाता दयालु कदि सो यसे ही, वदे समथ, सर सुनियो में श्रेष्ट, फि 
जिनका तपस्या दी धन या, उनके सुदायने श्राध्रम पर क्षि जिसको बडे 
वडे युनि लोग नित्य श्राय सेये भौर जाँ नाना प्रकारं के ध््ो षर 
लता छा रदी थी--पिप्पलाद युनि थान पहुचे । 
सपू्यक्त चार लेखकों मे सदादुपलाल श्चौर सदलं मिश्र की 
थापा हुव कु मिलती जलतो है 1 उसमें आज कल के गय का 
श्ामास मिलता ह । दशा श्रौर लस्ट्लाल को भाषा को वतेमान 
गय का प्रयम्‌ रूप सहने मे सकोच होता है। लस्टलाल की 
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भापात्तो हमे विद्रूलनाथ एव गोकलनाथ की व्रजमापा-सरिता 
का, मुहाने की श्रो वदता हुमा, स्वरूपं प्रत्तीत होती है । 
रत सशी सदासुख को, कालक्रम मे प्रथम होने से, वतमान 
हिदी गद्य का प्रथम लेखक मानना समीचीन र । 

इस समयः, स० ६८६० के श्मासपासः; रिदी गद्य-घारा की 
आण-मरततिष्ठा हो जामे पर मी श्रगले प्राय ६० वपं तक्‌ उका 
प्रवाह सुफा सा रहा । कारण, इसी वीच मैकाले की शिना-योजन। 
के छयुखार श्रगरेजी शित्ताका प्रचार ्रारभद्ो गया था। 
इससे देशी भाषाश्मो को धक्षा पर्चा । लेकिन इस काल मं भी 
ईसाई धमे-प्रचार्को ( भिशनरियो ) ने प्रपते धमेको इस देश 
में केलाने के छमिप्राय सरे दिद का्ाश्रय लिया। उन्होने 
पने पूरे धमे-मथ, बाइविल, का अजुवाद्‌ रेसी हिदौ मे करवाया 
जिसे साधारण देदाती जनता भी शच्छौी तरह सममः सके। 
आमीण शब्दं का प्रयोग इन श्यनुवादयो मे वेधङ्क हुश्ा । आगे 
चलकर इन लोगों ने कलकत्ता, मिजोपुर शमादि स्थानो मे प्रेस 
खोलकर पनी धमे-पुस्त्ो ॐ शतिरिक्त लड़कों के पढने 
के लिए भी करं पुस्तकं प्रषारित कीं। अपने धमं का हमारे 
सीच प्रसार करनेके लिएतोर्यगरेजोने हमारी भापाका श्माश्रय 
लिया, कितु राजनीतिक दाव-्पेव से उन्दने च्रदालेवो श्रौर सर- 
छारी दपतरो मे उदू रोर फारसी लिपि को भोत्सादित्त किया 1 
परिणाम यह्‌ हुश्रा कि हिंदी बोलचाल की भापा रहते हुए भी उसके 
सादिप्यिक भाषा वनने मे र्कावट पड गदै। इम भाषा-सवधी 
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पर्प फे फल स्वरूप उदू कौ उन्नति दिंदी से पहले ्यारभ स्ये 
गदे । सवत्‌ १८९० में षटू का पहला समाचार पच दिही से 
निकला 1 इस स्थितिमे भी दिदी फे समर्थक शयपनी भापा 
को रक्ता मे तत्पर दिप्याई पठते दै । राज्ञा शिवप्रसाद-ने 
सं०. १९०२ मं शनारस श्रपवारः निकाला । इसफी भाषा 
उदः थो-्योंकि उस समय फे समाचार-प् फे पाठक श्चधिक- 
तर उदू जानने बले दी होते ये- धतु बह लिखी देवनागान्तरो 
मे जाती थी । वीच वीच में उसमे हिंदी के शब्द्‌ भो होते थे, 
कितु उतने मही, जितने श्राजकल पजाव के श्राय समाजी उदू 
परो मे होते 1 उसकी भाषा की एक मनक देखते चलिए- ` 
यहा जो मेया पाड्णला कट साल से जनाव कप्तान किटि साहब 
वहादुर के द्हतिमाम श्रौर धमामा्ों कै मदद से वनता ह उसका 
हाल कड दफा जाहिर हो चुका है । श्रव वह मकान पकं श्चाक्ञीशान 
वनने फा निशाना सेयार हर चेदार तरफ से होगया वर्कि इसङे नको 
क यान पहिले सुल्ज है सो परमेश्वर शी दया से साव बहादुर 7 
यदी तन्दे्ी सुस्तेदी से वहु वेहतर श्रौर माल बनवाया है 1 
न्वार-पाच वपे वाद्‌ काशी से छघुधारकः निकाला गया! 
एक चगाली सर्जन इसके सपादक ये । इसकी भाषा "वनास्स 
श्मखनार' से सुधरी हई होती थो । इन्दी दिनि स० १९०९ मे 
्मागरे से ुद्धिमकाश' निकला । इसफे सपादक मशो खदाघुस- 
लालये। शसष्धी भापा की भी वानगी देख लेना चादिए-- 
स्रियो मं सतोप शौर नश्नता श्रीर श्रीत यह सव गुण कत्ता ने उत्प 


[षि 7 


>© 


# 


किणे, केयल विधाकी न्यूत्रारैजोयषुभीष्ो तो स्तिया श्चपने 
सारे श्णण से युक सकती है, श्रौर लको फो सिखाना पदाना नसा 
उनसे यन मकता ह वेसा दूमरो से नहा । 
इतिदास प्रसिद्ध॒ सवत्‌ १९१४ के राज्यविष्टव 
के एफ साल पहले राजा शिवप्रसाद शिन्ना-विभाग मे 
राजा शिवप्रसाद इसपेक्टर हुए । वद्‌ हिंदी फो पुनर्जीवित करने 
मे लगे। उन्मि वालको के पठने क लिए स्वय पुस्त लिखीं 
छोर दृसरों से मी लिखवाई'। प० वशीधर ने राजा साव के 
कटे से 'भारतवर्पीय इतिदासः, “जीचिका परिपाटी, श्रौर “जगत 
वृत्तात' नामक पुस्तके लिखी । रजा सादय पटले सरलर्हिदी के 
समर्थकये। वे कहते थे कि जदा तक वन पडे हम लोगों को 
गिज गैर मुठ्क के शब्द काममें न लाने चादिए रन सस्रत 
की टकसाल कायम करके नये नये उपस शब्शों के सिक्फे जारी 
करमे चाहिए । राजा साहव यद्यपि “आम फहम त पास पसद्‌' 
भापा लिखने की तादेद्‌ करते ह तथापि रागे चलकर उन्दने पने 
इतिहास तिभिर नाश शादि न्य म्रथ एसी मापामें लिखि है 
जिते रिदी कने मे हिचकिचाहट रोती है। राजां साहव की 
आपा का प्तुमान इस श्रवतरण से छिया जा सकता दै- 
सुखलमाय चमड के मारे श्रपनी रध्रय्यत फी ज्ञवान में वात चीत 
करना वेणक शमिन्दमी श्रौर वे इजती का कारण समते होगे, लेकिन 
उनके महल दुं फी लदकियोामे भरेथे। थौर उन्दें रात दिन 


कामर्से दिद्धो से पडा करताथा जो फ्रारसीसे कम वाशि ये। 
यष्टु घमड धीरे धीरे कम ष्टो यया! 
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इन्दं दिनो, श्राय चलकर श्रायं-समाज फे सस्यापक, स्वामी 
स्वामी दयानदं दयानद्‌ ( स० १८७१-१९४० ) का प्रादुभोव 
मरस्वती हृश्मा । सश्छरृत के प्रकाड पडत श्रौर गुज- 
राती ोने परभोस्वामीजी ते पने धर्म को लोक-ज्यापी वनानि के 
विचारसेर्हिदो छा श्चाश्रयल्लिया। बे बहुत श्च्छै वक्ता श्रौर 
लेपफ़ थे। उन्दोने बाणी च्नौर लेखनी दोनों सेहिदीके इद्धार 
चछर प्रचार में प्रणसनोय योग दिया । भयै-समाजियो फे लिए 
श््रार्यभापा' का जानना इन्दाने अनिवार कर दिया । पजाव 
भे स्यामीजी का त्यत प्रभाव था। उस उदू के चड्डेमे हिंदी 
को यैजयती फदराकर स्वामी दृयानद्‌ ने बहुत वडा काम किया । 
स्वामीजो ने वेदों के भाष्य, नित्यकमं = प्रथादि के श्चतिरिक्त 
छपने मुख्य प्रथ श्सत्याथं प्रकाशको हिदी मेदो लिखा। 
दनी भापा मे स्वभावततया सुद्ध गुजराती की फलक देख पडती 
है। फिरभोस्वामीनी की हिंदी प्राय विदेशी श्यो से रहित 
है। स्वामीनो ीर्िदी नीचेके पत्रमे देखिए । यह उन्दने 
उपयक्त राजा रियप्रसाद्‌ सितारर्हिद को लिषा था- 
आपका पत मेरे पास श्राया, देखकर श्रभिप्राय जान लिया । इसमे 
सुखो निरचय दुध्रा कि श्यापने घेदो से लेकर पूं मीमासा पयं विद्या- 
पुस्तको फे मध्यमे से किंसी भी पुस्तक फे शब्दाय सरो को जाना 
मही है। इसलिए श्रापको मेरी वनायी भूमिका का श्रयं भी ठीक 
ठीक विदित नं हुश्रा। 
जिन दिनं उपरि-उदिखित राजा शिवभ्रसाद्‌ जनना की 
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स्वाभाविक भाषा को जबरदस्ती शयाम-फहमः की जवान कह 
राजः लद्दमएसिंह रहे थे उन्हीं दिनो आागरे मे एक दृसरे सरकारी 
पदाधिकारी वास्तविक हिंदी का चित्र श्रित कर रहेथे। राजा 
लक््मणएसिह ( म> १८८३-१९५३ ) ने पहले १९१८ में ध्रजा- 
दितैपीः पत्र निकाला । फिर कालिगस के जगद्धिख्यात "अभिज्ञान 
शाकुतलः का, १९१९ मे गयायुवाद्‌ किया । आगे चलकर 
श्लोकों को पदयमे नुदित कर गद्य-पद्य मयी मनोहर रचना प्रस्तुत 
की1 छुं दिनो फे श्मनतर च्रापने श्घुषशः छा भी भापांतर 
किया । इनका गद शुद्ध खड़ी बोली मे होता था । उसके वास्यो 
की गठन प्रौढ मौर उत्तम दोती थी। उसमे उदू शब्दं का 
पृं वहत्किार सा है । राजां साहव के गय में हमे आधुनिकं 
गद्य की कलक दिखा पडती है । यह्‌ दस प्रकार का गद्य लिपा 
करते ये-- 
याच तो श्पनां श्रपना वादित पाकर भ्रस्ता से चले जाते है 
परतु जो राजा श्रपने प्रत करण से प्रजा का निर्धार करता है, नित्य चिता 
ही मरता है। पटले तो राज्य बढाने की कामना चित्त को सेदिव 
करती है, फिर जो देश जीतकर वश किये जाते हे उनकी प्रजां फे परति- 
पालन का नियम दिन रात मन फो विकल रखता है 1 
उप्र जिन चार-पाच श्राघुनिक दिदी गय छे प्रारभ करने 
वाले सप्जनो का नाम द्या जा चुका है उनके चवतरस्णो को 
मादु र च्टय देने से पता लग गया दोगा म उन्‌ सवकी शैली 
चौर आपा में सिन्नता थी। कोद खटी-बोली मे पडिताउपन का ' 
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पुट रखता था, कोड्‌ व्रज-भापा की कोमल-कात पदावली का 
सोदयं दिखलाता था, फोई पूर्वो-भापां के प्रभाव से सुक्त न था, 
कोर हिदी का हिमामसी होते हुए भी उसे उदः वीवी फ लिवास 
से सजाता था श्चोर कोड बहत सभालने पर भी श्रपनी खडी- 
योली मे ्रजभापा की भल्लक लाने से नही वच सकता था ¡ अव 
हमारे इतिदास मे सवत्‌ १९१४ के राज्य-पिप्लव के पञ्चात्‌ का 
समय श्रागयाथा। श्रगरेजी राज्य की नीव भारतं में 
ट्ट दो गदे थी! वृटिश शासक श्रपने राज्य को प्रत्येक 
दशाम सगित कर रदे थे! जनतामे भी इन चिं 
रा्रीय भावना जागृत हो चुकी थी। राजनीतिक च्वाथं वश 
सरकार त्था अपना च्रस्तित्व वनाए रसने के लिए जनता 
देशी भापा्रो के उद्धार करने मे प्रवृत्त हई! इस समय 
यह्‌ आवश्यकता थी कि र्हिदी गद्य काण्कंपेसा रूप निधितदहो 
जाय जिसमे पे-िसे लोग श्चपने मनोभाव व्यक्त कर । यह काम 
किसी साधारण लेखक के चूते कान था। सौभाग्य से इसी 
समय, काशी म, दरिस्वद्र ( सवत्‌ १९०५८-- १९४१) का 
द्माविमाव ह्या । इनके पिता वाव गोपालचद्र॒ नरज-भाषा के 
सुकवि श्रौर नाटककार थे! इनके ससम से हरिश्वद्र की स्यि 
चाल्यावस्था मे दी साहित्य की रोर सुक गई । योतो नौ वर्प 
की श्वस्थां से टी यह कविता करने लगे ये, पर सोलह चं फे 
होन पर उनकी भाषा मे श्रोज, प्रसाद्‌ श्रौर माधुर्यं की पर्याप्त 
मात्रा रहने लगी । इन्दोने कद क्त्र में पनी प्रतिभा प्रदूर्गित्त 


ग 
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की} मवत्‌ १९२५ मे इन्होने र्यैगलला मे अनुवाद करके 
'विद्यासुदर नाटकः अरसाशित किया! इसमे इनके परिमार्जित 
गद्य का दशन टश्रा। फिर "कविवचन सुधा, ष्दरिशत्यद्र मैगजीन 
(जो ङु दिन वाद्‌ ष्ट्रिस्वद्र चद्रिकाः हो गया ) आदि मासिक 
पत्र निकार । १९३० मे उनकाप्रथम मोल्िक प्रहसनं ध्वैदिकी हिसा 
हिंसा न भवतिः सुष्रित ह्या । फिर वीरे-धीरे "कपर मजरी, 
(सत्य हरिश्वद्र, (भारत दुढेशा, (अपेर नगरी, (नील देवी, 
ध्वद्रावज्ली,, इत्यादि नारक-नारिका लिते गए} इन माटकों भे 
व्रजभापा की सरल कवितां ओर यडी बोली का स॒सवद्र गय 
लिग्मने के प्तिरिक दरिण्चद्रनेर्दिंदी मं उतिहानं लिखना प्रारभ 
किया] "काश्मीर-ऊसुम, 'वादशाह दपणः श्रादि छ थोडे से 
इतिहास म्रथ लिख पाये ही थे कि अकाल ष्टी कालन्यह ने 
भारतेदु को प्रसं लिया । पने ३४ वपं क जीवन एव 
१८ चपं के साहित्यिक जीवन मे हरिश्चद्र मे हिंग के लिए वह 
काम किया जो सैकडो वपं जीने पर भी अधिकाश लोग नहीं कर 
पाते । उन्होने बव॑मान ्दिदी गय की धारात्नों को कर दिशा 
मे वहने देने मे सोक कर एक राज-मागं मे लगा दिया! 
इसीलिए लोग भाववेश मे उनको श्याघ्ुनिक दहिदी गय का पितं 
तक कह डालते है । इन महापुरुष की भाषा साफ-मुथरी, मजी 
ह, प्रामीणता से रदित श्मौर प्रभावशालिनी होती थी । इनकी 
भापा मेदो प्रकार की शैलियों दिखलाई पठती) एकको 
हम वित्निप्न या प्रलाप शैली कह सकते हैँ । इसमे भापा जोरदार 
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है, वास्य घोरे-छोटे है, योल-चाल के शब्द प्रयुक्त हए है, एकाध 
स्थान पर तो उदू के प्रचलित शब्द अगण है श्नोर कटी-कदी 
शब्दो की पुनरुक्ति हो गई है! यह हव्य के सामिक भाव श्ररिति 
करमे कं लिए ल्िसी गई है। 'वद्राबली नादिकाः की भापा उस 
शैली का उदाहरण है। दूसरी शैली सिद्टात निरूपण-मवधी 
भथा मे दिखा पडती है। इसमे मापा सयत्त, विचारपृं 
श्रौर गभीर दै। इस शैली मे कटी की पर सस्त ण्ये का 
अधिक प्रयोग किया गया है। प्रेम योगिनीः छोर नील देवीः 
मे इनकी यह्‌ शैली देखो जा सकती है । 
हरिश्चद्र स्वय सो हिंदी के परम पोपकयथे ही उनकं 
ग्रभाव से उनके चारो ओर वहुत से श्चच्रे लेखको की मडली 
तैयार हो गई थो ¡ उस समय कद सुदर पतर भी निकलने लगे ये 
इनमे से उल्लेखमीय "विददार वधुः भारत वधुः (हिन्दी प्रदीपः 
मास्वैदु के समकालीन श््रानद्‌ ्देविनीः "पीयूप प्रयाहः चराह्यणः 
न्य खक  भभारतजीवनः चोर (कुद श्ागे चलकर) 'भारततेदु, 
डे । तत्ालोन ज्ञेयं मे इद ये ये वद्रीनाययण चोधरी, प्रताप- 
नारायण सिश्च, तोताराम यी ए, जगमोहस सिह, श्रीनिवास दास, 
बालकृष्ण भद, केशवराम भद्र च्रोर राधाचरण गोस्वामी । इन्दनि 
पद्य फे श्रतिरिछ नाटक, उपन्यास, निमध श्नादि भी लिखे । इनमें 
पडित वालकरष्ण भटर (स १९०१-१९७१ ) गय में भारतेट-्ैली फे 
चालङ्ष्ण भट समर्थक थे । उनकी भाषा में यत्र वेसवाडी 
श्यौर पूर्वी दिवी के शब्द श्राण्हं | श्चपने मार्वो को व्यक्त फरने 
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फ लिए यह कही-कटी अरगरेजी शब्डो का बेधडक प्रयोग करते 
ये ! सुदावरसो मे इनकी विशेष रुचि थी ! उनको भाषा मे दास्य 
की मात्रा भी पर्यप्ठि होती थी} उन्ोनि सवत्‌ १९४ में 
हिंदी प्रदीपः { सांसिके पत्रे) निकाला! उसमे सामाजिकः; 
राजनीतिक एवे साधारण जीवन सवधी विपयो पर श्नेक लेख 
लिते) भ्रूजी ने “सौ च्रजान ओर एके सुजान, तथा न्नूतन 
ब्रह्मचारी नामक दो दरे दौरे उपन्यास भी लिये थे ¡ इनकं लेखों 
के शीर्षकं वडे आकर्पक हृच्मा करते थे 1 

अलीगढ के वकील वाव तोताराम ने (स० १९०४ १९५९ ) 
भारतदु के साथ हिदी का पत्त बडे जोर से लिया था), 
तोताराम, मी प भभारतवधुः पत्र निकालमे वाले यही ये। 
'्दरिश्यद्र चद्विकाः मे लिखते हए आपने कई नाटक लिखे थे । 
उनमे (कीर्तिकेतुः स्वत्त्र श्रौर “केटा कत्तातः पनूदित है । इनके 
ग्य मे न्रजमापा के एकाध शब्द्‌ आं जत्तिथे "कीर्तिकितुः 
की छद शअवलियों का गय देयिए- 

मेरे पिता से श्राज इस स्यान मे एक छोरी सी सभा इक्टी की है, 
दसम चे सय महाश्य विद्यमान दहै जो फारगुनी नगरीमे घोर युद्धसे 
म्तेपचेथे। मारे पताकी इय सभा से यह लुमतिलेनेका 
विचार ह किं उस प्रजल शतु सिसुमार का, जो रामावतीपुरी को रकः 
आराम दैवतार्यो समेत नष्ट करतां चला श्राता टै, सामना करना उचित 
है वा निदान खव उसको छोडकर्‌ यट जाते ह । 

सी युग मे मारवाडी वैन्य लाला श्रीनिवायदास 
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( स० १९०८-१९४४ ) व्यापारिक कयौ से समय निकालकर 
श्रनियस्दास शपते साहित्यप्रेम का परिचय दिया करते े। 
द्न्दोने ^स्णधीसप्रेममोदिनीः सयोगिता-स्वयवर तौर नतप्नावस्णः 
नाटक अर 'परीन्ना गुर" उपन्यास लिये थे । इनकी स्वनाच्नो 
मे सासारिक श्रनुभव की वातो का विशद विवेचन है। इन्दने 
मुहावरो का प्रयोग दिल सोलकर कियाहै। इनकी भापा मे 
प्रौढता है। उसमे उदू शब्टो ऊा प्रयोग हमा है । इन्दोनि 
श्रगरेनी शेली का श्चनुसर्ण करके वक्ता के कथित वाक्यो के 
छत मे श्मुक ने कदा, "वह्‌ बोले" के-से प्रयोग किए । दिदी 
मे इस भैली का प्रनुसरण अव भी वियोगीहरि, उम्र श्मारि किया 
करते द । इसका उदाहरण देसिए-- 

“्रापके कहने मूजिव किसी ्ादमी को वातो से उसका स्वमाव नटी 

जाना जाता, फिर उसका स्वभाव पहचानने के लिये क्या उपाय करं 
लाला मदनमोहन ने तफ की । 
“उपाय की करने की कुष जरूरत नही है, समय पाकर सम मेद्‌ पने थाप 
खुल जाता टे” लाला व्रजकिंशणोर फटने लगे । “मनुष्यके मन म 
ईश्वर ने श्यनेक भ्रकार षी टृक्तिया उच्न्न छी है, जिनमें परोपकारे फो 
दच्छा, भक्ति शरीर न्यायपरता धमं प्रवृत्ति मे गिनी जाती द| 

इन लोगो से भिन्न लेपन शैली फे प्रतिपादक मिजौपुरी 
श्रेमघनः जी ( स° १९१२-१९८० ) थे । कवि हीने से दन्द साचप्रास 
बदरीनारए श्यौर अनू पद्‌।गली पूणं भाषा मे श्रत्यत प्रेम या । 
ष्वोधरी रमयन, एस कारण कर्टी-करदीं इनके वास्य बहुत ले 
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गद्य-प्रवधे भी 'त्रानंट-कादविनोः, ्राद्यणए "हिदी प्रदीपः इत्यादि 
"पत्रो में वहत निकलते थे । 
इस प्रकार दिढी-सरिता की धारा वहत चौढी हई 
दिखाई पडती है । हर क्षेत्र को सीचने के जिए उसकी धारा" फट 
मवयुम्‌ का श्रोरम निकली ! कितु अव भो भापाकेगठनकौ दृष्टि 
से उसमे कुढ सुधार दोने की आरावश्यकता थी । भारतेदु के प्रभाव 
से अधिकाश पदे-लिसे लोगो मँ हिंदी के ग्रति प्रेम उतपन्न हो गया 
था) उनमे सेकु उ्-रि्ता-प्राप्त लोगों ने हिंदी मे लिखना 
भी श्रारभ कर दिया था}! परतु उनमें से कु की भाषा पूणंतया 
निर्दौप सदी कदी जा सकती । वे यह नहीं सममतेथे कि 
हिदी के लिए भी व्याकरण के नियमो का पालन त्मावश्यक था | 
इस बात की मोर जनता का ध्यान कर्प करनेवाले 
श्रान्नाये मदर्वार्‌ प्रसद्‌ द्विविदः ( जन्म स० १९२१ ) है । द्विवेदी जी 
प्ते रेल के दपतर मे नोकरी करते हए साद्ित्य सेवा करते थे, 
-किर्‌ उसे छोडकर पूरेरूप से सादित्य सेवी वन गए ! उन्दोने १९०३ 
मं "सरस्वती का सपादन कायं ग्रहण किया। सरस्वतीः मे 
व्याकरण कै नियमों की अवदेलना करनेयालो की कृतियो की 
चडी कडी लोचना करक द्विवेदौजी ने लेखकों के कान सड किए। 
इसी वीच विभक्षियो को शब्द से सटाकर अथवा 
हटाकर लिखने पर वड चसचस उठ खडी हृद थौ । यह 
समस्या पव तक दस नही हृद । हिंदी गद्य का प्रारभिक 
सूप परिमाचित करके उसे साधु-भाषा का रूपदेने का जिस 
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भकार भारतेदु हरि्चद्र ने स्तुत्य काम किया है उसी प्रकार 
उनके पश्चात्‌ श्राचायं द्विवेदी जी ते श्रपनी 'सरस्वती' के हारा 
उसको सजाया श्रौर सैकडों न्य लेखको को इस कायं के 
योग्य वनाया । श्रव हिंदी लेखकों की सख्या फो वद्धि क 
साथ उनके लेख्य विपयों की सीमा भी श्रधिक विस्त हुई श्रोर 
क प्रकार की लेसन-शेलिया भी टम्मोचर होने लगी । विषय. 
विस्तार फे कौरण हमारी भाषां की भावामिव्यजन-शक्ति बढी 1 
अगरेनो, वगा शमादि की देखा-देग्बी भाप फी उपरी सफाई 
श्र सजावट कफे लिए विराम चिन्ों का प्रयोग होने लगा । 
सुद्रण-य्नों कौ उन्नति मे भी हदिदी की बाहरी वेप-भूषाको 
सुसञ्जित करने मे बहुत योग दिया । 

कहाजा चुकाटै कि रवं र्हिटी का तेत्र बहत विस्त ष्टो 
चला । नारक, उपन्यास, निवध, समालोचना इत्यादि फे ्रतिरिक् 
इतिहास, विज्ञान, अर्थ-शास््, राजनीति, समाजशाख, पुरातत्व; 
श्रमण, जीवन चरित्र, शिक्ता आदि छनेके विषयो परसुदर 
रचना होने लगी! ! इन रचनाम मे मौलिक, श्नन्य भापाच्रों से 
अनूदित एव उनके राधार पर लिखित सभी प्रकार की पुस्तको का 
समवेश है । इन भिन्न-भिन्न विभागो की भदयावधि उन्नति 
तथा प्रगति दिखाने के ज्िये हम हरेक पर शलग-्रलग 
विचार फरेमे । 

सयसे पहले नाटक फो लोजिए । कदा जाता द हिंदी का सव 
से प्रथम नाटक भारतेदु फे पिता गोपालचद्र फा (नहुपनारक' रै | 


दर्‌ 


यह त्रजभापा मे है । उसके वाद राजा लदमणएसिह कृत शकुतला का 
नाटक श्चनुवाद्‌ निकला} फिर भारतंदु हरिष्यद्र मौलिक तथा 
मनूदित नाट की रचना करम र्दिदी फे वास्तविक सवं प्रथम 
नाटकणार हए । यही हिदौ नाटको के जनक है| फिर इनके 
समकालीन श्रीनिवास दस फे रणधीर प्रेम मोहिनी, केशवघराम 
भद्र ॐ सन्नाद सधुल, बव्रोनारायण चौवरी के भारत सौमाग्य 
का अवतार हृव्य । तोताराम जी, बालकृष्ण भट अथवा 
प्मम्विकाटत्त व्यास करत नाटक श्राकार मेँ वड दोन से प्रभिनय 
के योग्य न हए । राधारप्ण गमं, प्रतापनारायण, राधाचरण 
गोस्वामी के किए हए युवागे का उल्लेख उपरो ही चुका 
है। कामी ॐ वावू रामङ्ष्ण वमां ने वेगला से वीरनारी, 
'पद्मवतो,, (कृष्णकुमारीः आदि कद नारको के श्चटुवाद किए] 
श्रागे चलकर तिलिस्माती उपन्यास लेखक वा० गोपालयम गह 
मरी ने सवत्‌ १९५५ के पूवं विद्याविनोढ, देशदशा, वश्रुवाहमन 
तथा चि्नागदा वेँगला स दिदी को भेद करिया। पुरोहित गोपी- 
नाथ एम ए, ने चेस्सपियर के कुद नार के श्रयुवाद्‌ किए । 
इसफे पले दीं श्चवधवासी (मव राय वहादुरः) लाला सीताराम 
(भूपर्वि) वी ए ने सस्क्तके नाटक का अनुवाद करना 
प्रारभ क्र विया था । सवत्‌ १९४० में उनका हिंदी मेधदृतः 
छपा । तदनतर उन्दमि वीरेधीरे नागानद, सच्यकटिकः, महावीर 
्यरित, उत्तर राम चरित, मालती माधव शरीर भालविकाग्नि- 
मित्र मी अनूदित किए) परयो के अनुवाद मं लालाजी विशेष 
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सफल नदी हए । इन्दी लालाजी ने शेक्सपियर के वहुत से 
नाटकोंकामभीर्हिदी मे ्रनुवाद्‌ किया। इन श्रनुवादों के 
गद्य भाग वहुत्त सरल ददी मे दै । सवत्‌ १९७० मेँ ्रागरा- 
निवासी कविर्न सत्यनारायण ने भवभूति कं “उत्तर-रामचरितः 
का चर कुच दिनि वाद्‌ उन्दी के 'मालती-माधव, का श्यत्यत सु द्र 
्मनुवाद्‌ किया । इनके पद्यानुवाद बहुत सरस है । गद्य-भाग भी 
कविरतनेजी ने अच्छी तरह नूदित करिया है । इसी बीच कानपुरी 
रायदेवीभरसाद पूणे ने श्वद्रकला-मानङमारः सामक मौलिक 
नादक लिखा। यदह नाटक अभिनय फे योग्य नही है । 
पितु इसमे सादित्यिक दृष्टि से उत्तम कथोपकथन श्रौर 
मनोरम पद्य हँ! रूपनारायण पाड्य, नाथूराम प्रेमी 
शमादि ने गिरीशयोप, वकिमचद्र चटर्जी, तथा द्विजेद्रलाल 
राय के कद्‌ प्रसिद्ध बगला नाटको कं अनुवाद्‌ किण 
सी प्रसगं मे रगमचों पर सेमे क निमित्त लिखमे बाले 
नाटककारों का स्मरण करते चलना चादिए । व्याकुल 
भारत नाद्य समिति के सचालक स्वर्गाय चिश्वभरनाथनी 
“व्याकुलः के नाटकं ने मौलिक हिदी के जोरगरः नाटकों फी 
थोडे दिन तक धूम मचा दी थी} उनका गोतम शुद्ध एक 
उच्चकोटि का अमिनयनयोम्य नाटक है। सवत्‌ १९६९ में 
पटित नारायणप्रसाद भेतावः ने (महाभारते ज्तिसा । 
हसे पारसी श्रलप्रोड धियेदिकलल कपनी ने सेला । कदाचित यदी 
पहला रिदी नाटक है जिसे व्यवसायी कंपनियों ने जनता को 
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खेलकर दिलाया । कड दिन इस द्री वडी धूम रदी ! इसके वाद वेताव 
जी ते रामायण, परली मताप, छष्णनयदामा, गणेण-जन्म श्रादि 
पोयणिक नारक जिते! जागा हृश्र का भक्त सूरदास भी उर्लेख्य 
है । रगमच पर इसे भी बडी सफलता मिली । प० रापेश्याम कथा- 
वाचक ने व्यवसायी कपनियां के लिए कड नाटक लिखकर धम 
द्मीर सिद्धि प्रप्त की है! इनके नारको मे वीर शरमिमन्धुः 
परमभक्त प्रदलाद्‌, श्री कृष्ण-घरवतार, तथा रसुभ्मिणी-मगल 
विरोप प्रसिद्ध है । दरिकृम्ण जौहर मे परति-भक्ति नामक वद्ुत 
सफल सामाजिक नाटक लिखा । प० तुलसीदत्त श्शेदा' के मी 
करई नादऊ येल जाते है । इनका “कृष्य चरितः अच्छा है। इन 
लोगोंने पारी रगमच पर उदू के स्थान पर र्िदीको 
श्यासोन कर प्रशसनीय कायै किया । प० माधव शुक्ल ने यद्यपि 
व्यवमायी लोगों फे खेलमेफे लिए नादर नही लिसे, परन्तु 
उलके महाभारतः ने अपने समय में लोगो कां पर्याप्त मनोरजन 
कियांथा। 
च्माघुनिर काल के सवेश्रेषठ नाटककार कटै जाने वाले वा० 
जयश्शकर प्रसाद्‌ ने ऊह सु दर मौलिक नाटऱलिसे ह! कामना, 
जनमेजय का नाग यज्ञ; विशाख, राज्यश्री, अजातशत्रु रकद्-गुप् 
तया चद्रशुप्त, इनकी प्रसिद्ध र्वनार्पै है । प्राचीन भारत की 
सभ्या श्रौर सस्छति का च्रोऽस्वी कवित्ता मय भाषा में प्रदशैन 
करफे प्रक्षाद्‌ जीं ने अभिनदेनीय कायं कियाद्धै। इतिदास 
छोर कल्पना के योग >े प्रस्तुत इन नारको मे ्यकाव्य के 


पी १ 
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लक्षणतो हैः पर अमिनयके योग्य न होनेसे इन्दे दृश्यं 
काव्य . क्रदलने का गौरव नदी मिल सका । प० बवदरीनाथ 
भट की वुर्गावतः श्रौर प० गोविद वल्लभ पत की 'वरमालाः 
दो अभिनय के योग्य मौलिक रचना भी थोडे टिनि हए हमारे 
सामने राई है। प० मासयनलाल चतुर्वेदी, श्रीवियोगी हरि, 
उग्र, श्रानदि्रसाद्‌ श्रीवास्तव, मेथिलीशरण गप्र, प्रमचद श्रादि 
ने भी गो-एक नाटक लिखे है। इन लोगो फे थतिरिक्त श्रन्य 
लोगों ने भी इस ओर ध्यान दिया है] नाटको के साथ 
नाच्यशाद्च पर प्रथो का लिखा जाना श्रनिवायं सा रै । च्राचार्यं 
द्धिमेदीजी के छोरेसेर्कितु ्रारभिक ननाट्वशासरः नामक निवध 
के छ्मनतर अध्यापक श्यामसुदरदाम का ®खूपक रहस्यः इस 
विय का उत्तम लक्षण प्रथ है। राशा हैकि निकट भविष्य 
मे हिंद मे शेस्खपियर, डी एल राय या गिरीश घोप जैसे नाटक- 


कार उत्पन्न होगे 1 
भारतेदु के वाद से लेफर वतक जितनी रचना- मौलिक 
एव अनूदित--उपन्यासो की हई है, उतनी चनौर किसी विपय 
उपन्यास के म्रथो की नही। ल्ला० श्रीनिवास दास क 
“परीक्तागुरः का उल्लेख दो चुक्रा ह । वेँगला के नारकं सेमी 
धिक उसके उपन्यास हिंदी मे भापात्तरित करिण गर] 
उपन्यास-अनुवाद्कों मे गदाधर सिंह, रामकृष्ण वमा श्रौर कातिकः- 
प्रसाद "सत्री के नाम पहले ्रातिदे। इम लोगों कीभापामे 
हिढीपन ही विशेष था, उसमे उदू, फारसी या सस्छृत का चहुत 
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कम लगाव था। इनफे वाद्‌ चा० गोपालराम गहमरी ने वंगला 
से कई धरेलू विपो से सच रखने बाले उपन्यासो करा उल्या 
किया। इनमे से कु के नाम ये है--्ेवरानी ञेठानी?, “धीन 
पतोहू, “वडा भादः । पठ अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी इसी 
वीच धेनिस का वाका, उदू से अनूदित किया था । इसकी भाषा 
ससछत-मयी है । प० रूपनारायण पाडेय ने वहत से प्रसिद्ध 
वैगला उपन्यासो के अनुवाद करने मं वहत दिनो से लग्गा लगा 
रखा है । इन्दोनि सवसे अधिक परनुवाद किए हैँ । प० ईश्वरी 
प्रसाद शमां ने भी पते थोडे समय के जीवन में क 
उपन्यासो के ्रतुवाद्‌ किये ये जर इधर वा० धन्यकुमार जेन 
ने कई दहास्यपूणं उपन्यासो के अचुवाद्‌ किए है! वकरिम 
चावू, रमेशचद्र॒ दत्त चडी चरण, शखच्चद्र, रबीद्र नाथ, 
रासालदास शादि प्राय समस्त ख्यात -नामा बंगाली 
उपन्यासरारो की कृतियां अनूदित हो चको दै । प० लद्मीधर 
वाजपेयी शरोर वा० रामचद्र वर्मा ने उपाकाल शमादि 
कटे मराटी उपन्यासो का तथा प० गिरधर शर्मा नवर्न ने 
सरस्वतीचद्र; जयाजयत रादि गुजराती उपन्यासो के ्रटुवाद्‌ 
किए दहै। रूसी, भरेच, श्चौर श्रगरेजी के उपन्यासो का थनुवाद 
करनेवालों मेँ वा० स्द्रनारायण ्रग्रयाल, प० द्ुविनाथ पाडेय, 
श्री प्रेमचद आदि का नामोल्लेख वश्यक है । इस प्रकार 
भारतीय श्चौर विदेशी भाषाध्मों फे प्रसिद्ध उपन्यास धडल्ते से 
हिदीमेश्यारेहै। 
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मौलिक उपन्यासकायो में देवकीनंदन सन्नी सय से पदले है । 
इन्दोने कुुमङ़मारो' 'वीरयदरवीरः रादि कई उपन्यास पहले-पहल 
लिते! भिंतु इनकी विशेष प्रसिद्धि ध्चद्रकाताः श्रौर चद्रकाता 
संतति, नामक दौ बडे ठेयारी रौर तिलिस्म के उपन्यासो से है । 
दिंदी-उषटूः मधित भापा में कुतूहल बटानेवाली घटनाय से परिरं 
इन उपन्यासो को छुद्धं दिनि चडी धूम रदी । मौलिक 
उपन्यासकार प० किशोरीलाल गोस्वामी ने सादिव्यिक, सामाजिक 
रादि भिन्न भिन्न विषयों पर कुल मिलाकर ६५ उपन्यास लिये 
है इनरे कुठ उपन्यास ये है--चपला, लसन की कत्र, 
शुलवहार, लीलावती, राजकन्या, सेज पर सप, श्रारसी मं हीरे 
की कनी, इसे चोघराइन कटे की डादइन ? शओ्रर शाति कुटीर 1 
इन उपन्यासो मेँ चरित्र चित्रण उचकोरि का नदौ हा, ्रोर न 
मोपा सवधी स्थिरता ही दिखाई पडती है किसी मे उदु -ए-युधरन्ना 
दै तो किसी में सस्छृत पूणे हिंदी । प० अयोध्यारसिंह्‌ उपाध्याय 
ने स० १९५६ मे शठ हिंदी का गाठ श्नौर १९६४ मे (अधपिला 
पृलः--यद्‌ दो मौललिफ उपन्यास लिते । इनकी च्मोपन्यासिक कला 
का नदीं वरन्‌ सरल भापा का श्रधिक महत्य है। मेहता 
लजाराम शर्मा ने भी श्धूतं रसिकलालः, “्ादशं पति, शाद 
हिद" चादि कई उपन्यासो में प्राचीन रिद सस्ति का च्रच्छा 
चित्र दिखाया है । बा जजनंवन सदाय वी०ए०, के (सौदर्योपासकः 
च्नौर 'राधाकातः मेँ द्र साहित्यिक ठग से मानसिक विचारों का 
काव्यमय वर्णन है। इन लोगों के श्न॑तर श्राधुनिक युगफे 
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सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार वाव धनपतराय ची० ए० (जन्म स १९३७) 
ने उदू को घछोडकर हिंदी मे लिखना आरभ किया। यद्‌ च्रपने 
वास्तविक नाम सेनदी कितु श्रेमचदः नाम से श्रमर रहेगे। 
प्रेमच दजी के उपन्यासो मे कला की एटि से (सेवासदनः स्वत्तिम 
है। प्रेमाश्रम, (रंगमूमिः, कायाकल्फ शरोर "गवन इनकी अन्य 
प्रसिद्ध सचना है । प्रेमचद जोने मानव प्रकरति का त्यत 
स्वाभाविक यथातथ्य वणन करने मे कमाल कर व्या है| इनके 
वणन वर्यं-विपय का चित्र खीच देते है । इनकी भाषा अधिक- 
तर वोलचाल की सरल एव सरस है, उसमे प्रति दिन प्रयोग मे 
प्राने बाले सुदावरो की अच्छी पुट रहा करती है । इस युग के 
दूसरे उठीयमान लेखक थे चडीप्रसाद्‌ देशः (जन्म सं० १९५६) 
यह थोडी च्ाय मे ही, कुं घपं बीते मर गए} इससे इनकी 
मोलिक प्रतिमाका पुं विकास द्सिाई नदे सका! इनके 
उपन्यासो मे "मगल प्रभातः विशेष उल्लेखमीय है । इनकी भापा 
मे सरऊतपन ्रधिक रहता है ओर उसमे काव्य का सा आनद्‌ 
आ जाता है । जयशकरप्रसाद का 'ककालः भी उत्तम उपन्यास है । 
ग्म ने रधुः, ुधुत्ा की वेदीः श्रादि कदे सामाजिक उपन्यास 
लिये है । इनकी मापा वडी जोरदार है । र रावनलाल वर्मा को 
हिरी का एक माच्र पेतिदासिक उपन्यांसकार कहना चाहिए । 
प० उलाचद जोशी तथा पडित विश्वभरनाथ कौशिक नेभी 
हाल में द्धं उपन्यास लिये ह । इनका चरिघ-चित्रण सुदर है । 
नके श्रतिरिक्त अन्य कई उपन्यासकार पनी कृतियो से दहिदी 


३९ 


फा भडार भर रे टै । 
्ाजकल हम लोगों को इतने श्रयिक काम रहते है किं 
हानी ध्चद्रकाता सत्तति' जैसे विशालकाय उपन्यासो के पटने 
केलिएष्ममे नतोधैयैष्ठीहोताहै शौर न हमारे पास इस 
काम के लिए समय ही रहता ह ! इसलिए श्रगरेजी तथा वगल्ला 
फी देखा-देसी हिदी-मासिक पतिक से भी 'गल्पेः अथवा 
छोदी छोरी कदानिर्यो इस शताब्दी के आरभ में निकलने लगी । 
(सरस्वतीः म उसफे जन्मकाल के कुद्ध दिम के पात्‌ ही स्वर्गोय 
गिरिनाक्गमार धोप ने पावती-नदनः नाम से आख्यायिक 
लिखना प्रारभ कियाथा। फिर तो वहतसे छन्यलोगोंने भी 
मोलिक तथा न्य भापाओं से छनृदित कदानियाँ लिखना प्रारभ 
कर्‌ दिया । शआराजकल कोई भी ेसी मासिक पत्रिका नदी 
निकलती जिसमे ठो एक कहानियां न ह्यं 1 साप्ताहिकं एव 
दैनिक पचो तक मे भराय दोरी-दोटी कद्ानियां रव दपा करती 
हे। ऊं लोग अव बहुत सुद्र श्राख्यायिकाएे" लिखते है । 
म्रमचद्‌ जी फो स्मटी-दोटी कहानियाँ लिखने मे उपन्यास-लेखन 
से श्रथिकं सफलता मिली दै । उन्होने सेकडों कदानि्यां लिखी 
है, श्रौर चरावर लिखा करते ह । यद्‌ स्वाभाविक चरि्ाकन 
से बडे पट है । प० उ्वालादत्त, प० विश्वभरनाथ शर्म्म 
व्कौशिकः, वा० बद्रीनाथ सुदशनः चा० जयर्शंकर श्रसाद्‌", 
पाडेय वैचन शर्म्मा “उग्रः, ऋपमचरण जैन श्रादि चनेफ 
लेखक अच्ी कदानियँ लिखा करते दै । कौरिकजी कदानिर्यो 


शठ 


मे माम्य चरित्र बहुत श्रच्छा अकित करते है, सदशेन जी पजावी 
होते हृए भी भावपूणे गल्पे सरल ददी मे लिसते है प्रसाद फी 
कहानियां कवित्व पणं हृश्मा करती है । वा० चडीग्रसाद हवयेशः 
भी त्यत ललिल भाषा मं सामाजिक कहानिया लिखा करते थे । 
हन लोगों की कदानियो फे कई सग्रह निकल चुके हैं| 
ञ्वालादत्त शर्मा, ययरुष्णदास, उग्र, विनोद शकर व्यास तथा 
सन्य वहत से कानी लेखक हमारे आख्यायिका-साहित्य के 
निमांणमेलगे हुए हँ । इन मौलिक श्राख्यायिकायो के साथ 
कृद्छ॑लोग॒चगाल, पोच; रूसी, इटालियन श्यादि की प्रसिद्ध 
कटानियों के श्चदुवाद किया करते हैँ । यह्‌ विरोपकर मासिक 
पत्रो मेसुद्रित हश्रा करती है। 
भरर्तेदु कं कुल समकालीन लेखफ़ स्थायी सादित्यिर विपयां के 
पपरतिरिक्त त्योदार, उत्सव, ऋतु आदि पर निवध लिखा करते थे । 
निघ प्रतापनारायण मिश्र, वद्रीनायायण चौधरी, 

वालकृष्ण भद्र मादि ने पेसे धिपयो पर शरपनी श्पनी सचि के 

अनुसार लेखनी चलाई । इने वाद्‌ पडत महावीर प्रसाद द्विवेदी 

ने प्रसिद्ध शँगरेज निवध-लेखक लाड बेकन के कुं निवधों का 

्लुवादं वेकन-विचार रत्नावली" नाम से किया, श्चौर प० गगा- 

प्रसाद्‌ अ्रभिदयोत्री ने मराठी लेखक चिपलूएकर के कई निवध 

<निवध-मालादशेः मे अनूदित किए । दिविदीजी ने सरस्वतीः के 

सपादन-काल मे उसमे अगणित निवघ भिन्नभिन्न विषयों 

पर लिपे। पर इनमे से केवल कुडेक को छोडकर श्चधिर्काश 


न 
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शलते निषयों परै । दनफे स्थायी बिषयो प्र विचाराः्मफ़ 
लेख थोडे ट है । इन लेखो फ कई सग्रह थोडे दिनों से निकल 
रदे हैः जैसे श्ुकवि सकौर्वन', (उदूमुत आलापः, 'परिचिन्र 
चित्रण, आदि । प माधवप्रसाद्‌ भिश्र ( सपादक प्ुदर्शन' ) 
दसी समय उतपन्न हुए ये! इनके चरोजस्वी, प्रभावशाली एव 
गभीर लेख थोडे दिनों उक देएने को मिल्ञे। श्रकालमूत्यु ने 
इन्दे मसे वड़ी जष्दी छीन जिया रौर इनी भरतिभा का 
परस्फुट मात्र देने कफो मिला । वाबू बालयुकुद रु 
“( स० १९२२ ) ने शपे समय की स्थिति पर वहतत अच्छे निवष 
लिखे! इनका शिव शयु का चिदा घड़ी जानदारभाषामे है, 
चदू^ फे च्छे विद्रान एव लेखक दोने के कारण गुप्तजीकी 
भाषा में जीवट, चलवापने श्रौर विनोद्‌ का पृणे परिपाक है। 
-पडित गोर्षिदनायायण मिश्र ने गद्यराव्यात्मक सस्छृव को श्रल- 
कारिक भाषामे कई निपधलिखेिये। कुष्टं लोग इन्द ददी का 
चाण कमे है! श्वुप्रासों में इनकी धिप रचि थो । दास्य 
रसात्मरु गद लिखने वाले पडित जगन्नाथ प्रसाद्‌ चतुर्वेदी 
(स० १९३२ ) बाबू वालयुकुद के मित्र है! रप्र जीं के भारत- 
मित्रः में चतुर्वेदी जी वरावर लिखा कसते थे! इन्द शनुभराममयी 
भाषा लिखने काही नदी, बोलने तक का सेय-सा है। उन्होने 
-ङिसी स्यायी निपय पर ऊं नदी लिखा) वायू पूेखिद्द के 
यद्यपि तीन-चाग लेख उपलब्ध हैँ तथापि उनमें उनी मौलिक 
सैली व्यित हाती है । श्राचाय रामचद्र शुके विचारास्मक गभोर 


म्‌ 


निबध लिने में द्वितीय हैँ । इन्दोने बहुत से मनोवेक्ञानिर 
निवध मी लिखे । श्रभ्ययनके लिये, शहठजी फे निवध बहूव 
गूढ होते है ¡ शविचार वीथीः नाम से इनका एक निवध सग्रह 
थोडे विन हृए छपा है । वावृ गुलावगय एम० ए० ने भी विचार 
तथा भावपरं कई निवध लिखे हैँ नौर समय-समय पर लिखा 
करते हँ । दाशंनिक निवध लेखकों मे ला० कननोमल श्यौ 
वावू गगाप्रसाद्‌ उपाध्याय फा उल्लेख श्राव्रश्यक है । श्माजकल 
गद्यकाव्यात्मक विननेप रौलौ के निवध लिपने को च्रोर भी छु लोग 
भ्वृत्त हँ । श्रीचतुरसेन शास्त्री फा “उततस्तल', श्रोरायङ्रप्णदासं 
की (साधना), (भावनाः चादि एव श्रीवियोगी हरि को स्तरगिणीः 
"पगलीः मौर (यअतनीद्‌”- दस शती के भथ । इनमे भव श्चौर 
उनफे व्यक्त करने के ठग श्रेष्ठ प्रौर मनोरम है। श्रीषियोगी 
हरि का "साहित्य चिहार' गय -पद्य मिश्रित पने ठग का नोखा 
गद्य रथ है। श्रीपदुमलाल पुत्नालाल बद्शी वी० एर नेभी 
करई विषयो पर श्यध्ययन पृ निवध स्चि है जिनसे उनकी 
चिद्टता, विचार शली शादि का पता चलता रै । "साहित्य विम, 
धनरिश्व सादित्यः रौर "पच पाञ्च" चख्णी जी के लेखो फे समरथ 
ई, इनमें कई च्छं निवध स्थायी विषयों पर है । 
प्रारभ में किसी पुस्तक के गुण-दोष दिखाना टौ कदाचित्‌ , 
हमारे यहा ्दिदी में समालोचना समम जात्ती थी} पठ बद्री 
नारायण ने श्रपनी (छए्नद्‌-क।द्विनीः पच्निका मे लाला श्रीनिवास 


न 
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्ालोचना की थी । सभवत्त यदीं से ददिदीमे समालोचना का 
सूत्रपातत हया । प० महावीरभ्रमाद्‌ द्विवेदो ने ददी "कालिदास 
की श्रालोचनाः लिखकर न्रालोचनात्मर प्रथ प्रणयन का अरम 
करिया । द्विवेदीजी मे "विक्रमाकरैव चरित-च्चा' मौर धनैपध-चरित- 
चच मे इन भरथो की विशेषतां दिखाई । 'शलिदासर की 
निरछुशता' में इन्दोमे कानिढास के व्याकरण-तवधी दोषो 
की पअलोचमाकी। द्विवेदी जौ ने यदपि दहिदी फेश्िसि कनिकी 
छगरेजी के डग से साहित्यिक समीक्ता नहीं की, तथापि उन्होने 
सरस्वती मे पने समय की पुस्तको की भापा, व्याकरण आदि 
की अञ्यद्धियों पर वडी तीव्र भालोचनारः वं { इनसे भागी लेक 
समल गये } मिश्रवधुश्ं (रा बघा प० श्यामविद्ायी मिश्र, एम 
ए० श्रौर रायवहादुर प० शुकदेव विहारी मिश्र, घो० ८०) ने 
'हिदी नवरत्न" में हिंदी कनौ (श्रौर बद्र) प्रसिद्ध कवियों 
पर लो चनात्मक् निवध लिखे । कचियो की श्रालोचना पदल्त 
पहल इती ग्रथसेश्चारभ हं । इन लोगो को सम्मितियाँयद्यपि 
सर्व्राह्य नदीं है तथापि उन्दाने इस शरोर ध्यान शाक्थित कर 
स्तुत्य काये श्रिया है । इसके ड दिन पश्चात्‌ प० पदुमसिंह्‌ 
शमा ने विदारी के विषय में बहुत वदियां श्नालोचनात्मक् प्रथ 
लिखा । विदहासै के दोहं को श्राया सप्रसतीः तवा गाथा सप्त 
सती फे पयों श्रौर ददा के अन्य पूवे तथा परवर्ती षवियों 
की स्वनाश्नोसे तुलना कर शम ओीनेर्िष्यी मे ठुलनामक 
समालोचना चछा प्रारभध््ा। रतुश्वमांजोनेविदारीषफी 
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श्रीसत्यवृत ॒सिद्धातालकार का भभोयं कालीन भारतः, पडत 
हरिमगक्त मिश्र, एम० ए० का श्राचीन भारतः, महामहोपाध्याय 
प० गौरीशकर दीराचद्‌ श्रा का 'यजपूत जाति का इतिहास, 
पं० विश्वेश्वरनाथ रेड का (भारत के प्राचीन राजवशं' श्रादि 
भापा तथा साहित्यिक दृष्टि मे च्छ है । प० नदकुमारदेव शर्मा 
ने भी शिवाजी", (नदकुमार को फांसी आदि कद च्चे 
म्रथलिसिये! स्छरूलो मे पढाई जने वाली इतिहास पृस्तको 
मे डाक्टर ईश्वरीप्रसाद्‌ के भारतवर्पाीय इतिहास श्च्छे हैँ! चर्थ 
शाख सवधी साहित्य प्रस्त कने म डाक्टर आणनाथ 
डो० एस सी, विदयालकार, प्रो दयाशकर दुवे, एम० ए०, एल० 
एल० ची०, श्री> भगवानदास केला, श्री कस्तूरमल जेखिया, 
प० गोरीशकर युक्त आदि ने स्तुत्य कायं किए है ओौर कर 
रे है । पुरातत्व सवधी प्रथ उक्त च भाजी, प० जनार्दन भह 
एम० ८०, आदिते लिखे है। वैज्ञानिक लेख एव मथ प्रणयन मे 
श्री शालम्राम भागव, श्री गोपाल स्वरूप भार्गव, वा० रामदाभ 
गोड; श्रीसत्यप्रकाश आदि वहत से विद्धानो ॐ कायं ्रशसनीय 
ह । वैज्ञानिक विपयो पर शच्याज कल प्राय सब मासिक पन्नो मे 
कठं न छुद् निकला दी करता है । वा० व्रजेश वह्यदुर का 
प्राणी-शाख्-सवधी जमु जगतः नामक एक सुदर प्रथ हिंदुस्तानी 
ण्केडेमी प्रयाग से प्रकाशित हरा दहै! उसको भापा 
सरल तथा रोचफ है । भ्मापा विज्ञानः का श्चारभ 
वा० श्यामसु ठरदास, श्री नलिनीमोदन सान्यल बरौर डास्टर 
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-मगलदेव के भथ कर रहे है । स्वर्गीय प० चद्रधर शर्मा गुलेरी 
ने “पुरानो हठी शीपेक वृहद लेख से अपने भापातत्वविद्‌ 
होने का पूणं ्राभास दिया था! उनके ध्रकाल देहावसान ने ्रभी 
तक इस बिपय मे मौलिक अन्वेपल कायं श्रागे नहीं 
चने दिया हमारी भापा एव साहित्य के इतिटास पर 
मी अव अच्छी रचना" हो रदी है! भमिश्रवधु विनाट को 
इस विपय का पथ प्रदशंक कना चादिए । वैज्ञानिक ठग से 
लिखित प० रामचद्र युक्त का हिरी साहित्य कां उतिटास 
इस विपय फे भरथो मे सर्वोत्तम दहै । वा० श्यामसुदर दासि के 
हिद भापा र साहित्य मे हिदी सादित्य की विचार धारामो 
का अन्छा निदशन है! पठ रामशंकर शुक्त “साल 
का हिंदी साहित्य का इतिहास तथा प० सूय॑कात का हिंदी 
सादित्यका विवेचनात्मक इतिहासः भी कं दृष्टियो से मोलिकता 
पूर हैः । इनके श्रतिरिक्त क छोटी छोरी पुस्तके भी इस विपय 
की हैँ । राजनीति एव समाजनीति परभी इन पिनो प्राय 
चहृत लेख निकला करते हैँ । श्री सुखस पतिराय भडार, 
श्रीभगवानदस फेला श्यादि ने कदं श्रच्छी पुस्तके न विषयों 
पर लिखी है! यात्रा तथा भ्रमण स वधी लेख तो श्राजकल 
हत निकलते रै! दो-चार लेखको ने श्चपने यात्राजुमव पुस्त 
रूपमे भी प्रस्तुत करिए ह । बादर रियप्रसाद्‌ गुप्न की श्रथिवी 
प्रव्तिणाः श्ौर श्री गोपाल नेयदिया का "काश्मोर* बहुत 
च्छ श्रौर सचित्र भथ ह! स्वामी सत्यदेव कौ क पुस्त 
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इस दिशा मे पथप्रदशेक थी । जीवन चरित्रं सर्व॑धी 
साहित्य की तो हिदी में वाढ-सी राद है। फिर भी द्धं थोडी 
सी पुस्तकों को दी परौढ सचना कह सकते रै । इनके अतिरि 
शरीर-चिन्ञान, चरि-निर्माण, धमे-निरूपण श्यादि अन्य विषयों 
पर॒ श्च्छी-खच्छी रचनां प्रकाशितं ह्यो रदी है। सायश, 
्राजकल हमारे ओवन मे श्यावश्यक सभी प्रकार फे विपो 
पर्‌ रिदी मे भथ-रचना दो रदी है श्मीर हर साल बहुतसी अच्छी 
पुस्तको फा समावेश हमारी भाषा में ता जाताहै, श्रौरेर्हिदीषफी 
स्चीगीण उन्नति की खोर क्लोग प्रयत्नशीलं ट! पत्र-पतनि- 
काथ्मों के द्वाया भी गद्यका सवंतो- युखी विकाशदोरदाहै। 

उपयुक्त सक्लिप्त विवेचन से यह स्पष्ट दो जाता है कि रिदी 
उपसंछर गय का भविष्य उज्वल है। केवल ददी भाषा-भापी 
लोग ही नदीं इसमें लेख एव ग्रथ लिख रे है, परल्युत विभिन्न भापा- 
भापी भी इसकी राप््रीय महत्ता स्वीकार कर बसर दारा भावामि 
व्यक्ति कर रहै है यद्यपि अभीतक रिदी गय में स्थायी साहित्य के 
रूपमे भगिने जाने वाले मथ इने-गिने ही है, परतु निकट भविष्य 
मे प्रौढ र्चनाश्नों के होने 'के चिन्ह दिखाई पड रहे है । हमारा 
धिश्वाख है कि अनतिदूर भविष्य मे रिदी का गद्य सादित्य उसे 
प्राचीन पद्य-सा्ित्य सै भी श्रेष्ठतर दो जायगा अर ससार की 
अन्य समुन्नत भापाच्यं का समक्रत्त होगा । 





गद्य सृच्ा-हार 


म॑त्रणा 
{ भारतदु हटरिय्चद् ] 
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॥ 


पाच-- 

राद्ख--नत फा याद्यण मती, चद्रगुप्त का पहने तो विरोधी, पर धतम 
प्वाणक्य फी धूटनीति से परास्त होने पर, उसका मो सत्री । 

मलयकेतु--पवतकः को पुय, भावक चा प्रतिनायक्‌ । 

करमक--राच्स का भेदिया । 

मामुरमण--चाणक्य का भेदिया, मलयकेतु का रना हुश्रा मिते । 

शमटदार--रात्तस कषा मित्र, चद्रगुप का पियेधी । 

षणु वेण बदले हुए चाणक्य का जोयसिद्धिः नामक भेदिया, जो 
राकस के पास र्ता था । 

प्रियनदक--रात्तस फा सेपक ! 


दौवारिक, क चुकी, एक पुरुप रादि 
स्थान--मनी राक्सके घर फे याहरे का्रात 
[ करभक घयदराया हु श्राता हं | 
करमक--अहादा हा ! अदाहा दा 1 


द्रतिसय दुरगमं जाम मै, सत जोजन सों दूर 1, ~= ~ 
प्मैन जात ह धाह विदु भसु निदेस भरपूर; ~ ~> 
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प्रव राक्तमं मच्री > परर चलू! (थका सा धूमकर ) अरे 
कोई चौकीदार है? स्वामी रास मनघ्रीसे जाकर कहो 
मि करभक काम पूरा रुरफे पटने से गडा खाता है। 
( दौयारिक श्राता है) 
दोगारिक्--अजो चिह्लाञ्मो मत। स्वामी रात्तस मची को राज- 
काज सोचते-मोचमे मिरमे रेसोविवादहो गहै करि अव 
तक सोने के विष्धौने से नदी उठे, इसमे एक घडी भर 
उरो । अवसर मिलता टे तो मेँ निवेठन करिएव्ता हूं । 
( परदा उख्तां है शरोर सोने के विद्यौने पर चिता मे भरा रास 
पौर ोटकदास दिखाई पठते इ ) 
राच्स--( श्राप ही याप) 
कारज उलटो हात है कुरित नीति के जोर । 
का कीस, सोचत यही जागि होय हे मोर ॥ 
ओर मी वह इष्ट ब्राह्मण चाणम्य- 
द्पबरिक~--( भ्रवेश कर ) जय जय । 
रादस--किसो भाँति मिलाया या पकडा जा सकता है † 
दौरस्ि--्रमात्य-- 
रद्दस--( याण नेर के फटव्ने का शचपरकुन देखकर शाप ही श्राप ) 
ध्राहमण चाणस्य जय जय श्नोरं '्पकडा जां सकता 
है अमात्यः यद्‌ उल्टी वात हृद श्रौर उसी समय सगुन 
भील) तोभी स्या हरा? उद्यम नही दौड (काग) 
भद्र, च्या कता है ? 


॥ 
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दोगरिक--अमात्य, पटने से करभक श्राया है सो श्रापसे मिला 
चाहता है । 
रस--अरमो लायो । 
दोगारिकि-जो श्चाज्ञा ( वाहरं फरभक के पास जाकर, उसका सग ले 
श्राक्र ) भद्र, मत्रीजी वद वैटे है, उधर जाच्यो । 
( जाता हे ) 
करमक-( मच्री को देखकर ) जय हो, जय हों । 
रादर--परजो करभक, श्राश्रो आरो, अच्छे हो ? वेठो । 
वरमक्-जो श्मान्ना (व्यो पर वेड जाता हे )। 
सस--( श्राप श्यी धाप) रे) मेने इमो फिमि ऊाम का 
भेदतेने को मेजा था, यह कायं = श्रायिस्य के कारण 
भूला जाता है ( चिता क्रतां) ) 
[ तत हाय मे लेकर एक पुस्प श्राता ह | 
पुरप--हरे रहना--वये रहना- जी र रदो- द्र रटो, स्या 
नही देसे ? 
देप दहिजादि, जिन नरन को मगल रूपग्रकास ! 
तेन नीच युग्य लखि, कैो पास निवास ॥ 
(श्याकाया चत श्रोर देषकर ) श्री न्या कहा कि 
क्यो हटते हा ? अमात्य राक्षस के मिरम पौडा सुनकर 
कुमार मलयफेतु उनको देग्मने का उधर ही भते दै। 
( जात्ता हं) 
[ भागुरायण पौर कचुकी ऊँ स्याथ मलयकेतु श्राना ह | 


|^ 
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मलमकेतु--( लवी सो लेकर श्राप ही श्राप) हा। देखो, 

पिता कै मरे श्चाज ठस महीने हए श्रौर व्यथं बीरता का 
श्मभिमान करफे श्रव तक हम लोगोने ऊं भी नहींकिया 
चरन तपण करना भी छोड व्या यास्याहृश्नामेनितो 
पहले यदी प्रतिज्ञा दी की है-- 

कर वलय उर तात रिरे श्रोचरहु फी सुधि नहि परी । 

किमि करद श्रारतनाद शहा थलक खुलि रज सों भरी ॥ 

जो शोक सों भद्‌ मातुगन की दषण सो उलट । 

करि रिपु-जुवतिगन की सो गति पिति वृकि करादहे ॥ 

( प्रका ) श्रजी जाजले, सव राजा लोगों से को 
किमे विना कटे सुने राक्तम मीके पास श्रकेले जकर 
उनको प्रसन्न कर्सगा, इससे वे सव लोग उधर ही उदरे ! 

कैन्ुकी--जो शाना! ८ घृते धरूमते नेपथ्य की शरोर देखकर ) 
जी राजा लोग, सुनो। कुमार की श्माज्ञाहै कि मेरे साथ 
कोद न चले। (देखकर श्रानद से) महारजकुमार 
देिण आपकी श्राज्ञा सनते दौ सव राजा रुक गप । 

मलग्मेतु-श्रजी जाजले, तुम भी सव लोगो कों लेकर जायो ! 
एक कवल भागुरायण मेरे सग रटे । 

कैत्वुक-जो श्या्ला ( सवको लेकर जाता है ) | 

मलपकेतु-मिच भारुरायण ! जव मे यँ राता थातो भद्रभर ` 
प्रयति लोगो ने ुमसे निवेदन किया कि ष्टम राक्षस ' 
सत्रीके दारय कुमार के पाम नहीं रहा चाहते, ऊुमार के 


#; 1 
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सेनापत्ति शिखरसेन के ठारा रेगे। दुष्ट मन्रीद्ी केडर 
सेतो चद्रगुप्र को होडकर यँ मवे वाते कां मुवीता 
जानकर हम लोगो मै उमार रा प्रश्रय लियादहै। सो 
उन लोगो की यातत का मनि राशय नदीं सममन । 
भामुरयरु--ऊुमार, यह तो टीकष्टो है, स्योकिः श्पने कल्याण 
केटेतु मव लोग स्वामी का श्चाश्रय हित श्रौर परिय क 
द्वारा करते है । 
मलयतु--मित्र भागुरायण, तो फिर रात्तस मत्री तो दम लोगों 
का परम प्रिय रोर बेडा हित है) 
माणुरायण--टीक दै, पर वात यहे है कि श्रमात्य रास का वैर 
चाणक्य से है, कुद द्ररुप्र से नही है ! उससे जो चाणस्य 
फी वातां मे खटकर चद्ररप्र उसमे मच्रो कामले ते ओर 
नदऊुले कौ भक्ति से ध्यह नदं ही केवशका है-यद 
सोचकर राक्षम चद्रुप्र से मिल लाय श्रौर चद्रगुप्र भी 
श्मपने बडे लोगो का पुराना मनर सममकर उसरो मिला ले, 
तोण्खानद्टौ पिकुमार दम लोगो पर भी पिश्वास न ऊरे। 
मलयम्तु-ठीक दै, मित्र भगुरायण। रक्षण मत्री का धर 
काहे? 
मामुरायण--दइधर ऊमार, उधर ( दोनों धमते हे ) कुमार, यही 
न्तस मन्रीका घर है । चलिए)। 
मलयमेतु--चले ८ दोनों भीतर जाते हं ) । 
रष्दस्--्हा 1 समस्ण श्राया, (प्रकाश ) ऊहो जी; तुमने 
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ङुखुमपुर मे स्तनकलस चेतालिकऊ को ठेखा था ¶ 
करर - स्यो नही ¶ 
मलयङ़तु--मित्र भगुरायण, जवतकं छुुमपुर की वाते दों 
तवतक्तं हम लोग इधर ठहरकर मुन मरि क्या वात होती 
हं, ्योकि- 
भेद न कुं जां खुले याही भय सय मेर । 
चप मा मनीजन कहहिं वत्त श्रौर की योरि ॥ 
मश्रायण्--जो श्याना ( दोनों उहर जाते रे )] 
र्म--स्यो जी, काम सिद्ध हस? 
करमक--यामत्य की कृपा मे सव काम सिद्धदहीदट । 
मलय्ेत-मित्र भागुरायण, वह रौनसा कामहै! 
मणुसयण--कमार, मत्री क जी करी वाते वडी गुप्त है । कौन जाने 
उमने टेचिण श्भा सुन लेते हैँ कि क्या कते ह । 
रत्तम--य्रजी भली माति रदो ! ध 
रस्भक-रुनिए जिस समय आपने श्याज्ञा दी कि करभकः तुम 
जाकर वैतालिक स्तनकलस से कट ठो फि जव-जव 
चाणक्य चद्रगु्त की श्चाज्ञा भग करे तव-तव तुम पेते मेक 
पटो जिससे उसका जी श्रौर फिर जाय । 
र्द्म, तम ? 
करमक--तव मैने पटने मे जाकर स्तनकलस से ्मापका सँदेसा 
क्ट दिया । 
राचस--तव ? 
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करमक--उसऱे पीद्े नदकुल के चिनाशमेदुसी लोगो काजी 
वहलाने ॐ हेतु चद्रगुप्त ने कुुमपुर मे कौमुदी-मदोत्सव 
होने की डी पिटादी रौर उसको वहत दिन से विद्धुडे 
हए मियो के मिलाप की भति पुर के निवासियो ने ची 
प्रमन्नतापरवेक स्नेह मे मान किया । तव चाणक्य दु ने 
सव लोगो के नेत्र के परमानद्‌-दायर उस उत्मव कों रोक 
दिया च्रौर उसी समय स्तनकलस ने प्मे-ेसे शोर षे 
फिरासाकाभी मन फिर जाय । 

रच्तस--बाह मित्र स्तनकलस । बाह म्यो नदयो ! अच्छं समय 
मे भेद चीज वोया है, फल चवश्य होगा 1 म्योकि-- 

स्प से श्रचरय्र कटा सकल लोग जा सग । 


#*च 


छोटे ह मनि बुरो परे रग मे भग॥ 
मलयक्नु-टीक ह ( “नृप रूट" यह दोहा फिर पदता ह ) 
रचम--हा, फिर स्या ह्या ! 
करमक--तव श्मान्नामग से श्ट होकर चद्रगप्त ने श्चापकीं वडी 
प्रशसा की रौर दुर चाणस्य स श्रधिकार ले लिया । 
मलय्केतु--मित्र भागुरायण, देभ्मो, प्रणसा रफ राकस मे 
चद्रगुप्र ने रपम भक्ति दिग्या$। 
मागुख्यर--गुणप्रणसा मे बढकर्‌ चाणस्य का श्रधिकार लेने से। 
श्दस--्यो जी, एक कौमुदी सदोत्सपर के निपेध टी से चाणस्य- 
चद्रगुत्र मे विगाड हआ किकोडश्यौर कारणभी ह 
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मलग॑मेतु--स्यों मित्र भागरायण, श्व ओर वेर मे यह्‌ स्या 
फल निकालेगे ¢ 

मागुरायण--यह्‌ फल्ञ निकाला है कि चाणस्य वडा वुद्धिमान्‌ दै, 
घह्‌ उ्थथ चद्रगुप्र को कोधित न करेगा श्रौर चद्रगुप्त भी 
उसकी वाते जानता है, वह भी विना वात्त चाणस्य का 
पसा अपमानं न करेगा, इससे उन लोगों मे बहुत भगडे 
सेजो चिगाडदहयोगातो प्रकरा द्ोगा। 

करमर्--्रा्य, च्रौर भी कड कार्ण है | 

सदस-- रौन ? 

करमऊ--फिं जव पहले यहाँ से राननस श्मौर कुमार मलयकेतु 
भागे तव उसने -्यो नही पकडा ? 

रस-( पसे) भित्र शक्टगस, रव तो चद्रगुप्न दाथ मे 
रा जायगा । 

शकरदास--श्रव चदनदास देगा, श्र श्याप कुटव से मिलेंगे, 
वैसे ही जीवसिद्धि इत्यादि लोग क्रोश से च्टेगे । 

मागुरयण--( श्राप दी चाप ) हा, प्रवश्य जीवसिद्धि का कश 
छटा । 

मलयकेतु- मित्र भागुरायण, श्व मेरे दाय चद्रगुप्त छपेगा-- 
इसमें इनका क्या श्भिप्राय है ¢ 

मामुरायण--श्मौर क्या होगा १ यही ह्योगा कि यह्‌ चाणक्य से 
छूटे चद्ररुप्च के उद्वार का समय देखते है । 


। 
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रदस--श्रजी, श्रव अधिकार धिन जने पर पद्‌ व्राह्मण कटा है ! 

करम्क--्मभीतो परनेषहीमेहे। 

रादघ--(धय्टाकर ) हें! श्रमी घी ह ? तपोवन नही चला 
गया ? या फिर फो प्रतित्ना नही फी? 

कस्मक--व तपोवन जायगा--पेसा सुनते दै । 

रषदस--( घग्ड़ाकर ) शकरटदाम, यह्‌ वात तो काम की नही) 

ठेव नद फो नहि सद्य जिन भोजन-प्रपमान । 
सो मिज ङ्ृत मृपच्दकी वात ने सदि, जाम ॥ 

मलमेकतु--मिन्न भागुरायण, चाणस्य फे तपोवन साने वा फिर 
प्रतिन्ञा करने मे कौन कायं-सिद्धि निकाली ३१ 

मागुयए--कुमार, यह ततो मोद कठिन चात नहीं ह । इसका 
घ्माशयतोस्पष्टहीहे किचद्रगुप्न से जितनौ दूर चाणस्य 
रहेगा उतनी ही कायं-सिद्धि होगी 

शकट्दाए--श्रमात्य, श्मापर व्यथे सोच न करर क्योंकि स्वच्छन्द 
सज्य पाकर च्रात्माभिमानी चन्द्रगुप्त ्रपना अपमान न सहं 
सकेगा यौर चाणक्य भी अव दूसरी अरतिज्ञा नदी करेगा 
क्योकि पहली ही उसकी भड़ी कठिनता से प्री हई है। 

इर ेसा ही दोगा ! मित्र शकटदास, जाकर करभफ़ फो 
डेरा इत्यादि दे । 

क्यदास--जे अन्ना 1 

[ करभक फो लेकर जाता हे ! ] 
राच्स-इस समय छमार से मिलने की इच्छा है । 
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मलयकेतु--( श्रागो वदकर ) मँ श्रापदही से मिलने को आायार। 

रस--( ग्रासन से उख्कर ) अरे कुमार, श्राप ही श्रागए। 
आइए, इस आसन पर वैठिए । 

मलयकतु-ेँ वैठता टै, श्राप विराजिए ] 

[ दोनो वैके है 

मलयकतु--इस्र समय सिर की पीडा कैसी है ? 

गहस-जवतक ऊमार के वदले महाराज कहकर आपको नह 
पुकार सकते तवतक यह पीडा कैसे देगी ¶ 

मलयकरतु-श्रापने जो प्रतिना कीरै तो सव कद्ध होगा परतु 
मव सेना-सामत के होते भी श्याप किंस वात का असिरा 
देखते है ? 

रस किसो यातत का नही, अव चढाडे कीजिए । 

मालयेतु-्मात्य, स्या इस समय जत्रु किसी सकट मे है ? 

स्स--चड 1 

मलयकेतु-फिम सकट मे ! 

रदस--मन्री-सकट मे 

मलयकेतु--मत्री-सकट तो कोड सकट नदी है । 

सच्तस-्रौर किसी राजाकों नहोतो यहो, पर चद्रगुप्त को 
तो वश्य दहे। 

मलयरतु-अय, मेरी जान मे चद्ररगुमर को चोर भी नदी रै। 

सदस---्यापने कमे जाना कि चद्रगुप्र का म्ी-सरुट सकट नदी है ? 

मलय्तेतु--्योकि चद्रगुप्र र लोग तो चाणक्य के कारण उससे 
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उदास रटे है, जब चाणएस्य ही न रहेगा तव उसके सव कामो 
को लोग श्चौर भी सतोपमे करे । 
रादस--ऊमार, णसा नही है! क्योकि व्य दो प्रकारके लोभ 
है णक चद्ररुक्च के साथी, ठसरे नव्कुल के मित्र । उनम 
जो च्रगुप्र रु साथी है उनको चाण्क्यटीसेदुखथा, 
नदे-ठल कमित को सटी, ्योकिं वे लोग तो यदी 
सोचते हे कि इसी ठत्तन्न चरगुप्र ने राज के लोभ से श्चपने 
पिव्रल करा नाश किया ह, पर क्या करे उना कोड 
सश्रय नही है उसमे चद्रगुपर ऊ च्रासरे पडे है] जिस दिनि 
श्रापको णवर, के नाश मे श्योर श्पने पन्त के उद्धार मे ममं 
देखेगे उमी दिन चद्रगुत्र फो चोडकर श्रापसे मिल जार्यगे । 
उफ उदाहरण मीं लोग है । 
मलयेनु--्ायं, चद्रगुप्र पर हारने का एक यही कारण 
हैफिकोःप्योरभीहै? 
सद~ मौर वहत स्या होगे । एक यही वडा भारी है) 
मलगङेतु--क्यो शाय, यदी स्यो प्रपान है ? क्या चद्रगुप्त श्चौर 
सचरियो दारा या श्राप अपना काम करने मे असम्थंदे? 
रकस--निरा श्यसमथं है । 
मलयमतु-्यो ? 
गदस--योकि जो स्वय राञ्य संभालने है या जिनका राज राजा 
द्रौर मघो दोनो ररते है बह राजाक्सिद्ो तो षहो, परन्तु 
चद्रगुत्र सो कदापि णसा नहीहै। च॑रयुपर एकतो दुरात्मा 
गु ~ 


॥ 
3 विः [ 
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है, दूसरे वह्‌ तो सचिव ही के भरोसे सव काम करता दै, 
इससे वह्‌ फुल उवार जानता टौ नटी तो फिर चह सव 
काम केसे कर सकता है ? 


मलयकेतु-( श्राप टी धाप) तो दसम श्चच्छ हैँ किं सचिव के 
प्रधिकार मे नही (प्रकाश) श्रमात्य, यद्यपि यह्‌ ठीक है 
तथापि जहा शत्र > नेक चिद्र है तहां एक इसी सिद्धि से 
सव काम न निकलेगा | 
राद्स -कुमार के सव काम सीसे सिद्ध होगे । देमि, 
व्याणक्य को परधिकार दस्यौ, चद्र है राजा नष्‌ । 
पुर नद म ्रनुरक्त, तुम मिज यलममषटित चचवदते भष ॥ 
जय श्ापष्टम [ फटकर कजा से कुदं उहर जाता है ] 
तुव परस सकल उद्यम सिति रन समति करी 1 
चह कौन सी नृप, आत जो नहि सिद्धि रहैहैता धरी 
मलयकेत्‌-- अमत्य, जो श्य श्राप ठेसा लडाई फा समय देखते 
हसो देर करके क्यो यैडे टै? 
[| शच्च उठाकर भायुरायण के साथ जाता टे ] 
रादस--कोड है ? 
[| भियवदक भराता है `] 
प्रियबदक--पआला १ 
रप्दस--देख तो द्वार पर फन भिञ्चुक सडा है ? 
रिमबद्क--जो श्राज्ञा ( बाहर जाकर फिर श्राता है)! श्रमात्य, 
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एक क्षपणक भि्धुक । 
रदस--( श्रसगुन जानकर श्राप टी श्राप) पहले ही त्पणक का 
दशेन टश्रा। 
प्रि्दर्--जीवमिद्धि है । 
राचस--श्यन्या, बुला कर ले श्ा। 
प्रियबदर- -जो शराज्ञा ¡ ( जाता ह ) 
[ हपणक भाषा हं | 
दपणएक-- पटले कटु परिणाम मधु, भौपधं सम उपदेस । 
मोह व्याधि के चे गुर, तिनका सुनहु निटेस ॥ 
[ पाम जावर ] उपासक, धमे-लाम हये । 
रदस--ज्योतिपी जी, वतासो, छव हम लोग प्रस्थान किस दिनि 
करं ? 
चपणय--( कुद सोच कर ) उपासक, सुहत तो देखा । श्राज 
भद्रा तो पहर पहले ह्य चुट गई टै चोर तिथि भी 
सप्र्ण-चद्रा पौणंमासी है। श्यापलोगो को उत्तर से दक्षिण 
जाना है श्नौर नत्तत्र भी वक्ति ही है। 
प्रथु सूरि, चद्‌ के उदए्‌ गमन श्रशस्त । 
पाद लगन इध श्तु ती उदयौ हू भो स्त ॥ 
सदस- श्रजी पदिले तो तिथि दी नही यद्ध है। 
दषणएव--उपासक्र | 
एक गुनी तिथि षत दै, व्यीं चौयुन न्त्र । 
लगन द्योत चौतिसख गुनो, यष्ट भाखतं सव पप्र # 
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लगन होत ह शुभ लगन ष्टि टूर अष णक । 
जाहु ष्वद्‌-्र देषिके पारेहु लाभ श्रनेक ॥ 
रकस--्जी, तुम श्चोर ज्योतिपियो से जाकर कगडो। 
दपण -श्याप दी भगडिए, मँ जाता ह । 
रासक्या याप ख्स तो नही गर्‌ ? 
इपणक-- नदी, तुमसे अ्योतिपरी नदी रूसा है। 
रस --तो कौन ख्सा रै? 
यल ॐ--( श्राप ही श्राप ) भगवान, कि तुम अपना प्त द्धोड कर 
शत्रु का पक्त ल वेठे्ो । (जाता हे) 
रास प्रियवदक, देस तो कौन समय है ? 
प्रिमनदय्--जो श्माज्ञा। ( वाहर सेदो श्राताः ) चराय, मू्यास्त 
होता हे। 
रष्दस--{ श्चासन से उख्कर शौर देखकर ) अटा) भगवान सूयं 
्मस्ताचल को चले- 
जव सूरज उदयो प्रनल तेज धारि श्राकास। 
तय उपवन तरवरे समै दायासुत भे पास ॥ 
दूरपरे से तर सवे भस्त भए रवि-ताप। 
निमि धन-चियु स्वामिटि तजे शत्य स्वारथी श्राप ॥१२॥ 
( ठोनो जाते हे ) 


धोखा 
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इन दो प्रनरामेंभी न जने कितमी शि ह भि इनकी 
लपेट म वचनां यदि निरा ्रसम्भय नहो तो भी महा कठिन 
तो श्वश्य ह । जव किं भगयान रामचन्द्र ने मारीच राक्तस को 
सुनें श्रग समम ज्ियायातो हमारी श्यापकरी स्या साम्यं 
हैजो बोखान सार्य? वर्च णमी प्सी स्थाच्रो से चिदिति 
होत्ता हं कि स्वय ईश्वर भी बल निराफार निपिकार दी 
रटमेकीद्लाम इससे प्रथं रहता ९, मो भी ण्ठ रीति 
से नदींदी रहता, ज्योकिं उसे सुस्य कमो मे से ण्क काम 
सृष्टि का उत्पादन करना है। उसके लिये उमे श्चपनी माया का 
छयाश्रय तेना पडता है, ओर माया, भरम, छल इत्यादि धोये ही 
क पर्याय दँ उस रीति मे यदि हम क्‌ क्रि ईश्वर भी धोसे 
से श्रलग नही हैता युक्त न दोगा, क्योकि ण्सी व्शामे 
यदि चह धाया खता नदी तो रेखे से काम अपत्य लेता 
है, जिसे दूसरे शब्दो मे कह मफ्ने है कि माया करा प्रपच 
पौलात्ता है वाधोे की टद्री खडी करता है। 

रत॒ सवसे प्रथक रहनेयालला ईश्वर भी रेखा नहीं है, 
जिसे विपय मे यह कहने का स्थान हो कि वट योख से श्रल्लग 
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है, चरच धोसे से परणं उसे कह सक्ते हँ क्योकि वेगो मे उसे 
“च्माऽ्चर्यास्व वक्ता" “चित्रदेवानमुदगादनी फ इत्यादि कदा 
है! ओर च्रब्धयं तथा चित्रख को मोटी भाषामें ओेखा दी कहते 
हँ, थवा श्वतार-धारण की दशा मे उसका नाम माया-वपुधारी 
होता टै, जिसका र्थं है-धोये का पुत्तला । नौर सच भी 
यही दहै। जो सवथा निराकार होने पर भी मत्स्य, कच्छपादि 
रूपों मे प्रकट होतार, श्रोर जुद्ध निर्विकार कदलाने पर भी 
नाना प्रकार की लीला कियाकरता हे बह धोसे का पुतला 
नदौहैतोक्यादहै१ हम चादर के मारे उसे भरेम से रहित 
कहते द, पर जिसफ़े विपय मे कोई निश्वयपूवंक इदमित्थः 
कही नदीं सकता, जिसका सारा भेद स्पष्ट रूप से कोई जान 
ही नही सकता वह्‌ निभ्र॑म या भ्रमरहिति क्योकर कदा जा 
सकताहै १ शद्ध निश्रम वह्‌ कदलाता है, , जिसमे विष्य मे 
श्रम क्रामआयेप भीनदो सकते; पर उसके तो अस्तित्व तक 
मे नास्तिको को सदेह ओर आस्तिको को निशित ज्ञान फा 
छभाव रहता है, फिर वह निर्भम कैसा ? श्रौर जच वही भ्रम 
से पूर्ण है तवच उसके बनाये ससार मे श्रम अर्थात्‌ धोखे का 
प्रभाव काँ १ 

वेदान्ती लोग जगत को मिथ्या श्रम सममते है । यँ तक 
फि एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को भली भाति समम दिया 
थाकिविश्वमे जो खरै, श्चौरजो कछ दोताहै, सवश्रम है) 
पितु यह सममानेके छुं दी दिन उपरात उनके किसी श्रिय 
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व्यक्ति को प्राणत्त हों गया, जिसके शोक मे वह फूट पुट कर 
रोनेलगे। इस पर रिप्य ने श्रावये में श्नाकरपूषाकिश्रापतो 
सव वातं को भ्रमात्मऱ मानते ह, फिर जान चूमःकर रोते क्यो 
हे १ इसफे उत्तर मे उन्दोने कदा कि रोना भी भ्रम दीह । नच 
ह । ्रमो्पादक भ्रम स्वरूप भगवान्‌ के चाये हण मव (लसार) 
मेजोङ्ददहे भ्रमद्ी्ै। जवतकशभ्रमं है तभी तक ससार है, 
रच ससार का स्वामी भी तभी तक है, फिर छु भ नही। 
योर कौन जनि ष्टोतो हमे उसस कोई काम न्ठी। परमेश्वर 
सव का भरम चनाये रम्मे, इसी मे सव कद्ध टै । जदा भसम 
रुल गया, वदी लाख की भलमसी सारम मिल जातीदह{ जो 
लोग पूरे ह्यानी यनकर ससार फो सचमुच माया की 
कल्पना मान वैटते है वे श्पनी भ्रमात्मक वुद्धि स चारि 
श्रपने तुच्छ जीवन को सात्तात्‌ सर्वेश्वर मानके स्वधा सुखी 
ल्य जने का बोसा साया करे, पर ससार के किमी कम 
फे नदी रह जाते, वरच निरे श्कर्ता, च्रमोक्ता वनन री 
उमग मे कर्मस्य श्रौर शनारि नारि सवण हें जस मद्रि. तस॒ 
मायु इत्या? सिद्धातो के मारे श्रपना तथा दूसरो ऋ जो 
अनिष्ट न कर वैठे वही थोडा, स्योकि लोक श्रौर परलोक 
कामजाभीधोये ही मेंपडे रहनेस प्राप्न रेता दहै। बहत 
ज्ञान छाटसा सत्यानाशी की जडदहै। क्न गी रषिम देखे 
तो आपका शरीर मलमूत्र, मास, मलनाटि घृणास्पद पतररथा 
का विकास्माच है, पर हम उसे प्रीति का पात्र समभे, शरोर 
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दर्भन स्पर्थनादि से ्रानन्द लाम करते हे । 

हमको वास्तव मे इतनी जानकारी भी नही है कि हमारे शिर 
मे कितने वाल ैवाएक मि््रीके गोले का सिराकां परह, 
किंतु आप हमे वडा भारी विज्ञ रौर सुलेखक सममते टे, तथा 
हमारी लेखनी या जिह की कारीगरी देख देख कर सुख प्राप्त 
करते है । विचार कर देखिये तो धन-जन इत्यादि पर किसी का 
कोड स्वत्व नदी है , इस क्षण हमारे काम श्रा रदे है, षण दी भर 
के उपरात न जाने किंस के हाथमेवा किस वशा मे पडके 
हमारे पक्षम कैसेदहो जार्यै श्रौर मान मी लें कि इनका 
वियोग कभीन होगा तोमी हमे क्या? आलिर एक दिनि 
मरना है, श्रौर (मूदि गदं श्ँखे तव लाखे केहि काम की, । 
पर यदि हम पेसा समभ कर सव से स्वध तोड ठे 
तो सारो पूजी गेवाकर निरे मूख कलां , खी पुत्रादि का 
प्रवध न करके उनका जीवने नष्ट करने का पाप मुदियवें } 
नाहम काहू केक्रोञ ना हमारा कां उदाहरण वनफे सव 
भ्रकार सुख-पुधिषा, सुयश से वचित रह जर्वे। इतना दही 
नही वरच श्रौर भी सोचकर देसिये तो किसीको ङ भी 
खचर नदा है किं मरने के पीले जीय कोक्या व्शलादहोगी ? 

वहूतेयो का सिद्धात यह भी है कि दशा किसकी होगी, 
जीव तो कोड पदार्थं ही नदीहै। णडी फे जव तक्त सव 
पुरसे दुरुस्त है, श्रौर ठीके ठीक लगे हुए दै तभी तक उसमे खट 
घट, टन टन छ्ावाज् श्रा रही है, जाँ उसके पुरजों कां लगाव 
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विगडा वीं न उसकी गति है, न शब्द हे। रेसे ही शरीर 
का कम जव तक ठीक ठीक वना हुमा है, मुख से शब्द श्रौर मन 
से भाव तथा इद्रियो से कमे का प्राकर्य होता रहता है! जाँ 
दसके कम मे व्यतिक्रम ह्या वदी सव सेल विगड गया, वस 
फिर छुद्ध नदी, कैसा जीव ? कैसी श्रात्मा ? एक रीति से यह 
कहना भूर भी नदीं जान पडता, क्योकि जिसके श्चस्तित्व 
का कोई प्रत्यन्त प्रमाण नहीं है उसके विपय मे श्नततोगत्वा 
यही कहा जा सकता है । इसी प्रकार स्वगं नर्काटि के सुख- 
दुसादिका दोना भी नास्तिकोही के मत सेन्टी रितु वडे 
वडे श्रास्तिकों के सिद्धा्त से भी श्रविदिति सुख दुख 
निर्चिशेप सयख्पः के श्तिरिक्त छदं समम में नदी भ्राता । 
सछृलमे हमने भी सारा भूगोल शरोर समोल ष्ढ डाला 
है पर नकर रौर वैकूठ का पता कदी नदी पाया । किंतु भय 
श्रौर लालच को छोड दतो बुरे कामों मे धृणा शरोर सत्कमे 
सेरुचि न रखकर भी तो पना अथच पराया अनिष्टदी 
करेगे! ेसी एसी वत्ते सोचने से गोस्वामी तुलसीगासजी का 
धमो गोचर जर्हैँ लगि मन जाई, सो सय माया जानेह भाई 
छोर श्रीसूखासजी का (माया मोहनी मनहरमः कहना प्रत्यक्षतया 
स्रा जान पडता है। फिर दम नही जानते किं भोसे 
को लोग स्यो बुरा सममते धोखा खानेवाला मूर्ख श्रौर 
धोखा देनेवाला ठम क्यो कदलाता ह ? जव मव दुद्धं 
बोखा ही धोखा है, चौर धोये से श्रलग रहना इश्वर की भौ 
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दन्शैन स्पर्शनादि से आनन्द लाम करते हैँ । 

हमको वास्तव मे इतनी जानकारी भी नदीं है कि हमार शिर 
मे कितने बाल दँवाएक मिह्रीके गोले का सिरा कह्‌। पर ह 
कितु आप दमे बडा भारी विज श्रौर सुलेखक सममे ह तथा 
हमारी लेखनी या जिह्वा की कारीगरी देस देख कर सुस प्र 
करते रै । विचार कर देखिये वो धन-जन इत्यादि पर किसी का 
कोई म्बत्व नही है , उस क्षण हमारे कामध्या रदे हैः चण ही भर 
के उपरत न जाने किंस के हाथमेवा क्सि दशा मे पडके 
हमारे पलमे कैसेदो जार्थे, श्रौर मान भी ले किं इन 
वियोग कभीन शोगा तोमभी हमे क्या? आखिर एक दिनि 
मरना है, रौर भमदि गई अंसे तव लासे केहि काम की 
पर यदि दम रेखा समभः कर सव से सवध्‌ तोड टं 
तो सारो पूजी गेवाकर निरे मूखं कलाव, खी पादि का 
भ्रवव न करके उनका जीवन नष्ट करने का पाप युडियाव। 
न्ना हम काहू के कोड ना हमारा का उदाहरण बनके सव 
प्रकार सुख-घुविधा, सुयश से वचित रह जें । इतनादी 
नदी चरच श्र भी सोचकर देखिये तो किसीको जुं मी 
सवर नदा है कि मरने के पदे जीव को क्या दशा गी १ 

वहतेरा का सिद्धति यट भी है कि दथा किसकी होगी; 
जीव तो कोड पदाथ ही नदीहै।! घडी फे जवं तक संव 
पुरसे दुरन्त है, रौर ठीक ठीक लगे हए द तभी तक उसमे खट 
घट; टन टन श्रावाज श्चा रदी ह, ज्यं उक्षके पुरजों का लगाव 
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भव कुदं उठा दीजिये तो क्या भीख मागके प्रतिष्ठा, अथवा 


नवोरी करफे धमं सोश्येगा, या भूयो मर > श्नात्महत्या 
के पापभागी होद्येगा ! योंही किसो को सताना श्रच्छा नही 
कहा जाता है, पर यदि कोद ससार स श्यनिष्ट करतादो 
उसे राजा से दड दविलवाइये वा श्राप उसका दमन कर 
दीजिये तो श्चनेक लोगं के हित का पुख्य-लाम होगा । 

"री यडा पुष्टिकारक होता है, पदो सेर धी लीजिये 
तो उठने चैठने की शक्ति न रहेगी, श्योर सखिया सीगिया शमादि 
म्रत्यन विप दै, किंतु उचित रीति मे शोधफर सेवन कीजिये 
तो चहतसे रोगदोस दूरं दो जा्यगे। यही लेखा वोसे का 
भीरै। गो एक वार धोया सखाके वोखेवानो की हिकमते सीख 
लो, रौर कट अपनी श्रोर से पकी पदनी जोडकर “उसी की 
जूती उसी का सिरः कर दिखाच्रो तो वड़े भारी च्रनुभवशाली 
वर्च शुरु गुडदही रदा चेला शर्दर दो गयाः का जोवित 
उढाह्रण कहलाश्रोगे ! यदि इतना न हो सके तो उसे पास 
मफटकने शे तो भी भविप्यकेलिए दानि रौर कष्ट से वच 
जाच्रोगे 

योदी फिसी वो भोखा देना शतो इस रीतिसे दोकि 
तुम्हारी चालवाजी कोड भाप न स्फ़े। मौर तुम्दारा वलि 
पछ यदि किसी कारण से वुम्हारे हथकडे ताडमभी जाय 
तोकरिसीसे प्रकारित कणे के काम का नरह] फिर वसः, 


हि 


अपनी चतुरता के मधुर फल को मूर्खो के श्रासू तवा गुरू 
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सामथ्यं से दूरहै, तथा षोसेह्यीके कारण ससार काचमां 
पिन्न २ चला जाताहै, नटी तो दिर य हनि लेमे, चर्व री 
नजाय तोंकिर इस शब्छ का स्मरण वा श्रवण करते दी, 
आपकी नाक-मौह क्यो सुरु जाती है ? इसके उत्तर मे दस 
तो यही कहगे कि साधारणत जो वोखा साता है वह श्पना 
कुं न कृ गवा बैठतादहैः श्रौरजो वोखा देता है उसकी 
एक न एक र्न ऊले$ सुले विना नही रहती हैः श्यौर हानि 
सहना वा प्रतिप्डा सोना गनो वाते बुरी दै, जो वहुधा उसके 
सम्बधमेंहो दही जाया करती है। 

इसीसे साधारण प्रणी के लोग धोसे को यच्छा नटी सम 
मते, यद्यपि इससे वच नही सकते, स्यो सने काजल की 
कोटरी मे गहनेबाला वेदाग॒ नदी रह सकता वैसे दी श्रमात्मफऊ 
भवसागर मे रहनेवाले ल्प सामर्थ्या जीव का श्रम से सर्वथा 
चचा रहना असम्भव दहै, श्रोर जो जिससे यच नही सकता ` 
उसका उसको निदा करना नीति.विरुद्ध है। प्रर कया कीलिये 
कवी सोपडी के मनुप्य कों प्राचीन मआन्नगण शऋअत्पल्न कह 
गये ह जिसका लक्षण द्री है फि श्मागा पीदा सोचे विना मो 
सुह पर श्राने कद्‌ डालना श्रौरजो जी मे समावे कर उटना, 
नदीं तों कोड काम च चस्तु वास्तव मे भल्ली अथवा बुर 
नही होती, केयल उसके व्यवहार का नियम वनने विगञ्ने से 
सनवि विगाड हों जाया करता है| 


परोपकार को कोई घुरा नदी कद सकता, पर किसी को 


कवि ओर चितेरे की उंँडामेडी 
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इन दोनों कौ ईडामेडी दम उसलिये कते है कि मनुप्य 
तथा प्रकृति के भावा कोये दोनों ही प्ररुट किया वाहते है- 
कवि लेसनी मोर शब्ो फे द्वारा, चितेरा अपनी (तूलिका 
(रगभसेकी ची) श्रौर भोति माति के चित्र-विचिव्र 
रगोसे। काम दोनो का वहतं बारीक श्रौर अति कठिन रहै। 
केवल इतना ही नदी, कितु एक प्रकार की लोकोत्तर प्रतिभा 
ठोनोँ के लिये आवश्यकोय है। किसी क्वि का यह सगेक- 
हमारे इस आशय को भरपूर पुष्ट करता है- 
नामरूपात्मक विश्व॒ यदिद दस्यते द्विधा , 
त्रायस्य कपर्वेधा द्वितोयस्य चतुसुंख । 
र्थात्‌- नाम शरोर रूपारमक जो टो प्रकार का यद्‌ समार 
देख पडता रै, उसमें स श्ादि श्रथात्‌ नामात्मक जगत्‌ का 
निर्माणकर्ता कवि है, चौर दृसरे का ब्रह्मा । 
जानीते यन च्न्द्राको जानन्ते यनं योगिनं , 
जानीते यच्च भर्गोऽपि तजानाति कपि स्वयम्‌ । 
र्थात्‌--दसे दृश्य जगत के सान्ञी-रूप सूर्य श्रौर चन्द्रमा जिस 
यातं को नदी जानते, परोक्त नवान्‌ योगीजने जिसे नदी जानने 








भरताप नारायण भिश्च ] र्‌ 


घरालों फे धन्यवाद की वर्षां के जल से धो स्यादुपूर्वक 
सासो} इन दोनों रीतियों से धोखा बुरा नदीं है! श्रगले लोग 
कह गये हैँ मि श्चादमो कुचं सो के सीग्यता हि, श्र्थात्‌ धोखा 
खाये विना श्मक्किल नही श्राती, श्चौर वे्मानी तथा नौति- 
कुशलता मे इतना ही भेद है फि जाहिरटोजायतो वेदमानी 
कदलाती है, शौर छिपी रहै तो वुद्धिमानी है। 


२५ [ कवि श्चौर चितेरे की डढिमेदी 


सत्कचियां ही के काव्य में यट खृवी पाई जातीदहे।! स्ििभो 
उतनी मफाई काव्यम म प्मापरेगी ¡ चिच मे श्तर्लानि मनोगत 
भाव सहज मे दर्शाया जा सकताहै। मनोगत भावो का 
प्रकाश कालिदास शरोर शेम्सपियर, इन्दी गे, के काव्योमे 
चिशेप पाया जाता है। मनोगत भाव-जैमे हप, शोक, भय, 
घृणा, प्रीति इत्यादि-फे उदाहरण सादित्य-वर्पण के तीसरे परि- 
न्द मे श्रच्छी तरह संग्रहीत कर दिए गए ¡| यह 
चातकम श्यौर चितेरे मे बताने शरोर सिखाने से उतनी 
मदी श्चाती, जितनी स्वाभाविक वोव से होती ह, कितु 
फिरभी फफ इतना दी रहेगा कि कवि जिस आशय या 
माव फो वहुतनसे शब्दो मे ल््रेगा, उसे चित्रकार 
तृलिरा ॐ एक हलके-ते मोक मे प्रकट कर देगा 
च्मोर उवि के षणिति श्राशय का स्वरूप सामने खडा 
कर देगा। 

चिच्रकारी से कथिता मे इतनी विप वात है कि चिन्न उतनां 
चिरस्थायी न रहेगा, जितनी कचिता रह सकती है । तस्वीर 
तथा छ़ायच्य मे मनुप्य की पकृति का पूरा परिचय मिल जाता 
है । हमारे यहाँ के समीरो के 'डाढग-र्म' मे नगी तस्वीरों का 
रहना पशन मे दाखिल दही गया है! लसन के नवावों के 
चिलवतगाह्‌ में वेश्या श्रौर दसीनों की तस्ीर न हो, तो उनकी 
हुस्नपर्नी मे खामी समस्ी जाय । उदू फारसी के कान्यां का 
प्रधान अग केवल श्गाररस है । आशिकी-माशुकी का दास्तान 
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घमौर किसकी कटै, सर्व सदाशिव भी जो वात नही जानते 
उसे ऊवि पनी लोकोत्तर प्रतिभा के वल से जान लेता है । 
कवि की प्रतिभा जिस भाव के वणन से लोकोत्तर चातुरी प्रकट 
कर द्विखाती है, अच्छा निपुण चितेस उसी को अपनीं प्रतिभा 
से चित्रके द्रवाय दिला देता हं। श्रच्छा चितेयाकवि कै एक-एक 
छोक या दोहे के नीचे उसी भाय की ठीक तस्पीर सीच सकता दै 
रोर तव इन दोनो मे कँ तफ तुलना है, इसका ठीक परिलान 
ले सक्ताहै। किंतु इन ठोनों की कारीगरी के परीक्षक भी वड 
निपुण होने चाहिए । गेनों के काम की वारीकौ श्रौर सुद 
सोदयं के देखने को पैनी दृष्टि चाहिए] इस तरह के परी्तक 
को$ विरले नागरिक जन होते है । उत्तम काव्य तथा चित्रके 
समभे फो णक ही तरह को सूच्छ श्रौर तीखी समभ चादि । 
कचि श्मौर चित्रकार कौ कल्पना-राक्ति भी बिलङ़ल एरु-सी है । 
रव रहा (पादान-कारण' या सामान, श्र्थात्‌ कवि कं 
लिये वागू-विभव श्मौर चितेरे फे लिये सर्ग का चटकोलापन 
इत्यादि , सो जिसके पास जैसा होगा, चैसा ही वह कान्य तथा 
चित्र चना सकेगा, क्योकि कवि तथा चितेरे के लिये बाह्य 
वस्तु, जेसे वन, नदी, पव॑त शमादि, के वर्णन की श्यपेक्ना 
मानसिक भावो का प्रकाश कचिता तथा चित्र फे द्वार 
अधिक कसित है! जिसे चिच्रकार रग कौ जरा-सी मि 
में प्रकट कर दिखता है, उसो का प्रकट करना कवि के लिये 
उतना दुरूद है कि बेहद दिमाग-पची करने पर गोचा 


७ [ कनि श्चौर चितेरे की दँडामेडी 


णक शद्भूते शाति-रख का उद्गार मनमे श्रा जायगा। 
'पोलिदिक्सः को मदिरा के नेमं चूर प्रिद्ध राजनीतिननो > स्थान 
पर कामवेल, विस्माकं-सरीये पदटुबुद्धिबालों का चित्र देसिष्गा । 
चाल.-विवाह की सवेस्र नाश करनेवाली कुरीति ने हिन्दू-जाति की 
सतानों की वृद्धिः श्रौर उपचय को कों तक सत्यानाश मे 
मिलाया, किस घृणित दशा मे इनको पर्चा व्या श्रौर इस 
छुरीति कौ विपमय वायु से वचकर मनुय बल, पुरता, तेज, 
काति, सदयं का कहाँ तक सचय कर सरता है, इस वात को 
भ्रत्यत्त करने कफे लिये हमे चाहिए कि मुगल्ल तथा योरप देश मे 
कमनीय वालक, युवती ओौर दडाग पुरूषो की कुछ तस्वीर 
पनी चित्रसारी मे शग र्यं रौर सदेव उनको देखा कर । 
कवि शौर चितेरे मे करटा तक ॐँडामेडीो या परस्पर की 
स्पद्धा है- द्रम हम श्चपने पाठको को दरशा चुके दै। श्म 
दन ढोनो मे अतर केवल इतना ही ह कि सभ्यता का सूयं 
ज्यो ज्यों उठता ट्या मध्याह को पर्वता जातारहै, त्यो त्यों 
चिरकारी मे नरई-नडे तराश-खराश की वारौकी चौगुमी होती 
जाती है, पर्‌ कवियो की वागृदेवी भिस सीमा को पहले जमाने 
मे पर्टेच चुकी है, उससे वराबर श्व तक घटती ही गई, यद्यपि 
हाल की सभ्यता, वुद्धि-वेभव, राइस्तगी के मुकावले चद 
माना वहत पीले हदा हृश्मा था। लाई मेकाले ने अपने एफ 
लेख मे इस घाते को वहत अच्छी तरह पर सिद्ध करः दिखाया 
डै¡ मेकाले कहते हैँ कि लोग इस खमभ्यता के खमय दर्णन, 
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जिसमें न दो, वह्‌ कोई शायरी ही नदी है । उस भाषा के शायर 


इश्क को जैसे उम्दा तरद प्र कह सकते दै, वैसे उन्दा शरोर 


नव-रसो मे दुसरे रस का वणन उनसे न वन पदेगा, श्मौर सो 
भी उनका इश्क वहुधा पुरुपो पर होगा, सिया उनकी माशूका 
वहत कम पाई जाती है! हमारे देश के भदौ पसद्‌ 
के महाजनो तथा मारवाडियों की दूकानो पर बनारस 
को वनी निहायत भदी उेवताप्मो की भोंडी तस्वीर के सिवा 
श्योर कुठ न पाडएगा, जिन तस्वीरों की भदो चित्रकारी ॐ 
सामने मानो कलकनत्ते का “यार-षटृडियोः ओओर पूना री चित्र 
शाला मख मारती है । उनकी निराली पसद फे टीकं उपयुक्त 
“'दानलीला", “मानलीला? इत्यादि क प्रागे हम ल्लोगो क प्रद 
लेग की चातुरी रव इनके मन मे स्थान पा सकती है} किसी 
ने कहा है- 
“भ्ये गोहिक करनीन के तुम लीनी कर बीन 1 

इसी तरद्‌ प्रकृति-मेमियो को गाति-उत्पादक वन, पवत, 
्रान्रम, नदी का पुलिन, ऋतु, हरियाली शादि के चित्र पसद 
राते है । उनके स्थान पर जाने से प्राय णमे ही चित्र पाइए्गा। 
किसी र्ेगरेखी फे विद्धान्‌ का कथन है--^4+ कल्पाः मा फ€ 
700 15 नी1९ [८्त्प€ ज पिट कात्‌ ग पठ उपदा 0 
12118 ३४” चर्थात कमरे मे लटकौ हई तस्वीर लटकानेवाले कं 
मन कौ तस्वीर है । इसी तरद पर भक्तजनो के घर जाद, तो 
सत, मदत, मदापुरुपों के चित्र पाडएगा, जिनके ठेखने सान्न से 


३१ [ हिंदी के श्रारभिक श्रसवार 


समय उदः मे गय पुस्तक लिखने का ठग जारी हो गया था। 
उद्‌" गद्य की सवसे पहली पुस्तक स०१ ८५५ वि० मे वनी । 
मीर अम्मन कौ प्रसि. ्वागो.. वहारः नाम. की._ पोथी स 
१८५९ वि० मे वनी । उसकं ण्फ़ ही साल प. लल्लूलाल जी 
का प्रम सागर वन्‌.गया। सरकारी दफ्तर स० १८९८ वि 
मं उदर होने आआरभदह्ृएये। स० १८९३ मे श्रसखवारो को 
स्वाधोनता मिली 

स० १८९० मे उदू करा पहला श्रखवार वल्लो मेजारी 
हश्च । उसका नाम मालूम नी क्या था। लार के गवनमेट 
कालिज के रवी भापा ॐ प्रोफेसर मोलवी मुहम्मद हसेन आजाद्‌ 


ठिद्लो निवासी ने अपनी अबेहयातः नाम की पोथी मे 
केवलं इतना लिखा है कि उदू कां पहला श्रखवार रिह्लीसे 
मेरे पिता के कलम से निकला) जान पडता है कि उक्त 
असचार चहूत दिन तक नही चला इसी से प्रोफेसर श्माजाद ने 
उसका फुं विरोप उल्लेख नही किया वह्‌ श्रसवार श्रव तक 
जारी रहता तो ६« साल का दोता। उसके वाठ कोई शौर 
दृं असवार निकला या नदीं छुधं पता नही । 

उक्त प्न मे राजनीति, समाजनीति शमादि के लेख नदी 
निकलते थे जैसे कि श्राज कल ॐ समाचार पयो म निकलते है । 
उदू फे विद्धान्‌ श्रौर कवि लोगो के वागटुवाद श्रौर कविता 
सवधी बाते उसमे दछपतीं थी इतने परर भी बडे वदे अगरेज दाकिम 
उसे श्रस्ी श्रस्सी श्नौर रडतालिस अडतालिस रुपये वापिकि 





हिदी के आरंभिके असवार 
[ या० वालुक गुप्त |] 





हिंदी के ्ख्रवासे के चिपय में कुं विशेष श्रालोचना करने 
का विचार ज मेश्याने से पले दी उदू ्रसवारो की श्रोर 
दृष्टि जाती है क्योकि उदु के सवार र्दी से पहले जारी 
दए षै चनौर उन्दीने दिढी श्रसवारो से पदले रकी के मेदान 
मे कदम अगि बढाया है । उपर से देयिये तो उदू शरोर ददी ~ 
में उस समय श्नवनं है! उदू के तरफदार रिदी वालो को 
श्रौर हिदी फे पक्तवाले उदू बालों को कुदं कुट टेढी चष्ट से 
देखते है, पर वास्तव मे हिंदी उदू का वडा मेल है! यहाँ तक 
किढटोनो एक ही वस्तु कदलाने के योभ्य ह, केवल फारसी 
जामा पदिनने से एक.उदु- कहलाती है र देवनागरी वस्त्र धारण 
करने से दूसरी ददौ । 
गरेजी सरकार ने ्रपना प्रम भारते मे जमाकर भारत 
की भाषा का ईरानी लिवास पसद किया उसी लिवास से 
भारत की भाषा र्रँगरेजी अदालत्तो मे पहुची ! पजावे श्मौर 
पल््विमोत्तर प्रदेश को चदालती भापा उदू ठदरी! अदालती 
भापाद्ोने से पले ही दू पर अंगरेजो की टष्टि.पड्‌. चुकी 
थी। इस वातकरो श्याज सौ माल से भरधिफ होग्ये। उस 
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उसकी भापाका भी ण्क नमूना उक्त पोथी म टिसराया 
गया है । वह्‌ इस प्रकार है- 

“यदहो जो नया पाठशाला कदं साल से जनाव कप्तान किट 
साहब बहादुर के इहतिमाम शोर धर्मात्मार्मो के मदद मे घनता 
है उसका दाल कड दका जाहिर हो चुका है, श्रव वह्‌ मकान 
एक आआलीशान वनने का निशाने तैयार हरचेहार तरफ से होगया 
चल्कि इसके नकरशे का चयान पहले मुदजं है सो परमेश्वर कै ठया 
से साहव वदादुर ने वड तदेही सुस्तैटी से बहुत बेहतर श्रौर 
माङरूल बनवाया है 1 देखकर लोग उस पाठशाला के किते के 
मकानों की सृनिर्या श्रकसरं दयान करते है श्योर उसके वनने 
के खच का तजवोज करते दै कि जमा से जियादा लगा होगा 
श्रौर हर तरह से लायक तारीफ के है सो मव नाई साव मम- 
दृह्‌ कीहै, सचसे दूना लगावट मे वह्‌ मालूम ह्येता है 1 

महाराज काशीराज क शिक्ञा शुरु यशी शतलसिट साहव 
ने इसको भाषा पर णक क्ता लिखकर नल्विमोकीथी। वह्‌ ठता 
इस प्रकार है-- 

चनारस मे इक जो वनारस गजट है । 

इवारत सव उसी श्रजव उट पट है ॥ 
मुहरिर निषारय तो हे बासलीका। 
वले क्या करै बह रि तहरीरे भटर ।॥ 
हसे कते से यदह पता नही लगताक्रि मशी साद्व ने 
धवनारस श्रखवार" फी इवारत रौ क्रिम लिये दिल्लगी की! 
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देकर खरीदते थे । उसके पौ फुलिस्कपश्याकार के १६ पठ पर 
श्मागरे से भसुफीदे खलायकः नामक णक श्रखचार निफला। 
चह चट वर इद्ध जार रदा! उसमे सवरे निकलती थी, 
भारत फे इतिहास के ठो पृष उममे निकलत थे। इसके सिवा 
डर के कवियों की गजले श्र दूसरी चीजं उसमे छुपती 
थी । इसमे यर श्चयवार भौ ठीक ठीक श्रयचार कहने के 
योग्यन चा 

स० १९०४ म्‌ लार से. (कोटनः नाम का एक साप्राहिक 
उदं पत्र निकला! यह्‌ उदः का असली पत्र खटलाने ' कं योग्य 
ल्या) उस्र साल्ल हए काशी निवासा (शू _राघाष्प्रदास 
ने दिद सवारो के विपयमे एक छोटी सौ पुस्तक लिखी ची । 
उसमे उन्दने दिखाया है कि हिदी मे सवमे पदे राजा 
शिवप्रसाद कौ सहायता से स० १९०२. वि०._ मे_ वासस 
असवार र पत्रे लीथो में रदी-से कागज पर द्युपत्ता 
या} ष्क महार्दष्टीय सज्जन गोविंद रघुनाथ यत्ते उसकं 
सपादक थे । उसका मोरो यद्‌ था- 

सुचनारस अखवार यदह, शिवग्रसाद याधार, 

वुधि विवेक जन निपुनको, चितहित्त बारवार्‌ । 
गिरजापति नगरी जरह गग ॒श्रमल जलघार, 
नेत शुभाञ्युभ सुदरको, लसो विचार विचार 

उसको भपा काभी प्क नमूना उक्त पोथी मे दिखाया 

गया ह । वह इस प्रकार है-- 
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व्या} लाहौर से दू का “कोदेनूर" स० १९०६ मे निकला 
या उस साल काशौ से “प॒धाकर नाम्‌ क{ दिद प्च -तारामोहन 
मिच्र नामो एक्‌ वगा _ सजन _ के द्वारा प्रकाशित हव्या कोदे- 
नूर चहुत दिन तक भली भाति चला ओर शव तक भी उसका 
प्मसित्व एकदम मिट नही गया दह॑पर सुधाकर बहत दिनि नदीं 
रहा। द, एक यान्गार उस पत्र की काशी मे बहुत भारी ह 
जसके द्वारा ज्योतिप श्रौर सस्त भापाफे सिवादिदी का 
वहत कुदं उपकार हृश्मा श्रौर होता है! वह काशी के भसिद्ध 
ज्योतिविंद महामहोपाध्याय पडते सुधाकर द्विवेदी दै! शापक 
चाचाजी केहाथमेञ्योद्ी डाकियेने सुधारफर पत्र का पहला 
नवर लाकर दियात्या ही धर के भीतर से उनको भतीजा होने की 
खवर मिली! श्रापने भतीजे का नाम उस पत्र के नाम 
पर सुधाकर रपा 1 सुधाकर पत्रे कौ कोई सख्या हमने नहीं 
देपी श्रौर न उसकी भापाका दी छद नमूना हमे मिला यदि 
मिता तो अच्छा होता क्योकि यद्‌ जानने की वात हैकि 
लल्लू ज से एकदम ४८ साल वाद जो रिदी लिखी गह वह्‌ किस 
टेगकी थी। 

रन्त को स्वर्गाय वावु हरिष्चन्द्र जी फे समय मे दहिदीं के 
भाग्य ने पलटा खाया। उन्दनि हिंदी को उत्तम वननि फी 
चेष्टा की] कर एक अच्डी अच्छी पोधिर्यां लिखकर उन्मि 
सुन्दर ्दिदी का एक नमूना खड़ा किया । फिर श्रौर लगातार 
कर पुस्तके उन्दने लिखकर उसको पुष्ट किया 1 यन्पि स्वर्मोय 
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घदूः मेदो एक शब्द्‌ सस्छृत के मिलादेने के लिये की या 
विष्यद्ध दी न ज्लिपने के लिये की अथवा सपादक ॐ लिग-ज्ञान 
परकौ। हमारी सम मे सपादक बहत दोषी नदौ! एकतो 
वद्‌ दक्लिणी थे दृसरे उस समय तकं हिंदी काकोई ेसा नमूना 
मोजूद न था जिसके श्रनुसार वह्‌ लिखते श्रौर उनको भापा 
उदू न ऊद्लाकर र्दिदी कलानि के योग्य होती । 
यह ठीक है किश्री लल्लूलालजी के प्रम-सागर की भापा 
उनके लिये आदशं हो सकती थी । पर लल्लजी के परिथम की 
मोर किसी ने ध्यान नहीं दिया! उनकी भाषा उनकी पोथी 
हीमे रह गर रगे शौर पोयियां लिखकर किसी ने उनकी 
चलायो हई भापा ॐ उन्नति नदी की। लल्लूजी ने उदूवालो 
कै साथ साथ दही प्रेम-सागर लिखकर दहिदीमे गद लिखने की 
रीति चलायी दुसेकीवातदहैकिडदू की उन्नति तोदोती रदी 
पर हिंदी की छद न हई । लल्लूजी के प्रम-सागर की भाति दस 
पाच शरीर पोयियाँ हिदी में लिखी जाती तो "वनारस श्यखवारः” 
को ददी लिने का एक च्च्छा मार्गं मिलता पर लल्लूजी फे वाद 
कोई ६० साल तक उस शरोर ध्यान ही नही विया गया अत को 
स्वर्गीय वाव हरिष्चद्र जीने सरी ह हिदी को फिरसे ४ 
जिस प्रकार गय कलियने की नीव श्माघरुनिक दहिम 
उदूःशदय मेदो एक साल ही पीये पडी वैसे ही समाचार 
पत्र की नीव दौोचार स्राल वाद दही पडगईथी। परदुसख 
यद्‌ ह फरि उसकी मजवृती की शोर किसी ने व्यान नदी 
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दुध तजहि मत्सर, नारिनर सम होर्हि, जग श्मानट लहै । 
तजि राम कविता, कविजन की श्च्रेत वानी सव कै ॥ 
इस सिद्धात मे राजनीति, ममाजनीति सव है। सायसाव 
धमं नीति भौ ह रौर उसमे वाव दरिष्वद्रजी का जो कुदं मत था 
च्‌ भी भलकता है। श्चर्थात्‌ “हरिपट मति रहै” श्रौर “नारि 
नर सम होहि” का गगा-मदारका जोडा भी सायहै। 
सरकार ने भी कचि.वचन-युधा की मौ कापिर्यो गरीदी 
थी | जव उक्त पत्र पा्निक दोकर राजनीति सधी श्रौर दृसरे 
लेख स्वाधीनता भाव से लिखने लगा तो वडा श्रादोलन भचा। 
यद्यपि हाभ्मिं मे घावृ टरिश्चद्र कौ बडी प्रतिष्ठा थी, वहं 
छानरेरी मजिस्टेट किये गये वे तथापि वह निडर होकर लिखते 
रदे, श्रौर सवंसाधार्ण मे उनके पचर का श्रादर दने लगा। 
यद्यपि हिंदी भापा फे प्रेमी उस समय वहत कम येतोभी 
हरिश्द्र के ललित लेखों ने लोगो केजीमेषेमो जगह कर लीं 
थी कि फविचचन-सुधा के हर नवर के किये लोगों को टकरकी 
लगाये रहना पठता था! जी लोग राजनीतिक नष्टि मे उते 
पने विरुद्ध सममत्तेथे वह भी प्ररसार्रते थे! दुग की 
यात है कि बहुत जल्द कद्यं चुगुलसोर लोगो की दष्ट उस पर 
पदी! उन्होने कविवचन-सुधा ऊ कठ एक लेखो को राञद्रोह 
पूरित वताया । दिज्लगी कौ वातो को भी बह लोग निदा-सूचक 
चतने लगे ! मरसिया नाम का एक लेख उक्तपवर मे दछषा-था. 
यार लोगो ने दे लाट सर मिलियम स्योरः को समाया 
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राजा लद्मणसिंह सहोदय ने स= ९९२० चिन्मे गङ्ुतला का 
ददी खनुवाद्‌ कर के फिर एक चच्छी ्हिठी का नमूना उपस्थित 
कियाथापर उसका उस समय श्रधिक प्रभाव नही हृश्या । कहा 
जा सकता है कि ददी नदी थो वावू हरिश्चन्द्र ने उपे पैदा किया । 
यदि ददिदी होती तो राजा शिवभ्रसाद नागरी प्रक्तरो के वडे प्रेमी 
होकर उदू मे क्यो उलमे रहते ¶ 

हिव का एक उत्तम रूप गडा हेते दी वावू दरिश्््र-जी 
को अरग्नवार का ध्यान श्राया। इसी से स० १९२५ मे .उन्दोने 
कविव्रचतुथा मासिक पच के आफार मे निकाला | उसमे उस 
समय प्राचीन कवियो का काव्य प्रकारित होता था) कषिदेव 
का अखषटयाम, दीनदयालु-मिरि का श्मनुराग वाग, चद्र का रासा; 
मलिक मुहम्मद को पद्यमायत, कबीर की सासो, चिह्यारी फे 
ठो, गिरिवस्गस का नहूुप-नाटर, गुलिस्ता का शनुवाद 
टि पुस्तफे उसमे छपने लगी} ससारमे सदाप्द्यहौ से 
प्रख्यौ भापाश्रो क गद्य साष्टित्य का जन्म होता है उन्द्‌ गं 
की सुप गड उन्दोने देखा कि गद में मारत कै सव भ्रात 
चद रे है केवल दिदी वाले ही वैध दँ । इतना विचार श्यते 
ही उन्दने कविचचनुधा पात्निफ श्रीर्‌ फिर साप्रादिर 
किया! रसाजनीत्ति, समाजनीति चादि पर लेख लिखने ्रारभ 
किये! उसका सिद्धाद वाक्य यह्‌ था-- 

“्तानन स्यो सजने दु खी मति होहि, दरिपद मतिर्दै। ` ˆ 

सपधमं चू, स्वत्व निज भारत गहै, कर दुख वहै।। 

^ 
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युध तजि मत्सर, नारिनर सम होहि, जग भ्ानट लह । 
तजि भ्राम कवित), सुकविजन की श्यमृत वानी सव करै ॥ 
इस सिद्धात म राजनीति, समाजनीत्ति सव है। साय साथ 
धमं नीतिभी ष श्रोर उसमे वाप हरिः्चद्रजी का ञो कुदं मत था 
वद्‌ भी मलकता है। श्र्थाच्‌ “हरिद्र मति रहै” श्रौर “नारि 
मर सम होहि" का गगा-मदारका जोडा भी साथहै। 
सरकारने भी तवि क्चन-सुधाकी सौ कापियँ सरौरी 
थी ! जव उक्त पत्र पाक्षिक होकर राजनीति सधी श्रौर दुसरे 
लेसे स्वाधीनता भाव मे लिसने लगा तो वडा श्रारोलने मचा। 
यदपि हाकरिमा मे वान हरिस्वद्र कौ वडी प्रतिष्ठा थी, वह 
श्मानरेरी मजिस्टेट किये गये ये । तथापि वह निडर होफर लिखते 
रहे, रौर स्ंसाधारण मे उनफे प्र का श्चादर टौने लगा। 
यद्यपि द्धी भाषा के प्रेमी उस समय बहुत कम येतोभी 
हर्श्चिद्र फे ललित लेखो ने लोगो ॐजीमेण्सौ जगह ऊर ली 
थी कि कविवचन-सुधा फे हर नवर के लिये लोगो को टकटकी 
लगाये रहना पडता था । जो लोग राजनीति देष्टि से उसे 
छपने विरुद्ध सममते मे वह भी प्रणसा करते थे। दुख की 
यात्त दै कि वहत जल्ठ कुं चुरुलसोर लोम की दृष्टि उस पर 
पडी । उन्होने कविवचन घुधा के कद्‌ एक लेखो को गजद्रोद 
पूरिति चतायां । दिज्लगी कौ वातो को भी बद लोग िदा-सूचक 
घतने लये । मरसिया नाम का एक लेख उ्कपत्र मे धपा _ 
यार लोगो ने छोटे लार सर प्रिलियम स्योर को सममाया 


नय, 
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कि श्मापष्ठी की खयर ली गदटै। सस्कारी सहायतां षद्‌ 
हो गथी। शिक्ताविभाग के डादरेक्टर केम्पक्तन साद्व ने 
मिगडकर एफ़ चिह्र लिखी। इरिण्चद्र जी ने उत्तर देकर बहुत 
कुछ समाया वुभाया । पर यँ यार लोगों नैजो रगचढा 
दिया था वह न उता यदो" फ़ ङि वाचू हरिश्चद्र की चलाई 
(“हरिश्चद्र चद्रिका" श्रौर “वाल वोधनीः नाम री दो मासिक 
पत्रिकाच्मों को सोसो कापियाँ प्राततीय गवनर्मेट लेती थी वह भी 
द्‌ को गयो । 
इन फिफरेवाज लोगों के दममें हाकिम कभी कभी क्स 
प्रकार श्या जति ह इरी एकु उन्दीं दिनो कौ दिष्धगी सुनने के 
योग्य है । हमारे वर्तमान महाराज सप्तम एडवडे उस समय प्रस 
श्राफ वेरत ये शौर श्रीमान ने (भारत मे) पदा क्रिया था । राज 
भक्ति को वरग से भारतवपे भारत म्टासागर की तरह तरमगित 
था कतिवचने-सुधा ने भमान के स्वागत मे ^पाद्ाघ्ये नाम 
की एक्‌ कविता लिखी थी। सव लोग जानते दै करिं पादाय 
कितनी शिता का चतौव है न्नौर हिदुसो की कैसी पुरानी चाल 
है! तथापि यार लोगोमे हाकिम को सममायाथा कि उसका 
रथं जृतियों से पीटनामीदहै। यार लोगोंके रेनेदी गुणों पर 
मोहित होकर गोस्वामी तुलसीदास अपने सम चरितमानमं 
मे इनक्री वहन कच वदना कर गये दै । 
हाकिमो का पैसा दल मा वताय देखकर निर्भीक हरिरश्चद्र मे 

च्ानरेसी मजिष्टटी का भार उसी दम अपनी गरदन प्र से उतार 
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कर फक दिया शरौद्‌ फिर हाकिमों से मिलने जलने या उनकी 
द्रवारदारी करमे का नाम न चनिया। इसके वाद्‌ कवि-चचनं 
सुधा का नाम सव॑ताघारण में खत वदा । उप्तको बहुत से न्ख 
लेखक मिज्ञे ये । उनमेसेकदएकसे नाम हमे मालूम हए है। 
श्रीराधाचरण गोसखामी; वावू गदाधरसिष्ट, वाव काशीनाथ 
खत्री, लाला श्रीनित्रास दास, प० बिदारीलाल चौरे प० सरयू 
 ग्रसाद, वावू तोतताराम तमो, मुशो कमलाप्रसाद्‌, प० दामोदर 
° शाख, वाव देश्वय्यं नारायण सिंह, वाच सुमेरसिंह, वावा सतोप 
सिह, वाव गोकुन चद्र, वावू नवीनचद्र राय । पत्र छल ठेर से 
निकलता था कारण यहं कि उस समय समय पर पत्र निकालने का 
अभ्यास लोगो को नहीं पडा था तथापि बाबू हरिश्चद्रजीने 
समय पर निफालने के लिये उक्त पत्र प चितामशि राव धडफले 
कफे हवाले कर दिया। पच्च समय प्र निक्लने लगा पर पी 
हरिश्यद्रजी ने ज्िखना दौड दिया उसमेपत्र का प्रण निक्रलं 
गया । इमे तिम नपस् हमने भीदैवेर्दे। सारहीनसे दोपे 
थे। कुड दिन व्यास रामशकर शस्मा मी ईइसफे शरवेतनिर 
सपाठकथे। स० १९४० में इसके श्रध पततन का समय श्रां 
गया । लाडं रिपन रा जमानाथा। इलपटे पिल्ल का श्ालेलन 
हरा । राजा शियप्रसाद सित्तारेहिंद्‌ मे उसका विरोध करफे 
स्वदेश बाक्तियो की चछिसेश्चपमे को गिरायाथा।) कवि-वचन 
सुधा ने सजा शिवप्रसाद कासाथ दिया इससे वदहभीभिरा। 
वहोँ तक कि म० १९६२ वि? मेँ वह्‌ पत्रे षद्‌ गया । उसी 
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साल वाव दरिश्चद्र का देदात हृश्राया। दूसरे दिवी पनं ने 
वावू साद्व के शोफ मे महोनां तफ़ काला वाडंर ठेकर लेख छापे, 
पर इस पत्र ने श्रपने जन्मदाता के लिये एक कालम मी काला 
न किया] 


दमयंती का चंद्रोपालंभ 


[च्राचायं महापीर धरसाद द्धपरिनी] 
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राजा नले को श्द्ूत रूपराशि, गुणावलि, बल, प्रभुख, 
दानशीलस्य श्ादि सुन कर विददेशा > राजामीम कीक्न्या 
दमयतीं उस पर श्रासक्त दो गदं । उपमे श्रपने मन मैं यह 
प्रतिज्ञाकी कि यदिर्मकिसी के साथ वियाह करहगी तो नल 
ही फे साथ करगी । उधर एक हस से दूमयती के रूपलेवर्य 
की प्रशसा सुन कर नल भी उस पर मोहित होगया। दस ने 
दूतत्व किया शमर दमयती ॐ पास जाकर उसके नल-विपयक 
श्रनुराग फो श्नौर्‌ भी वदा दिया । उसने दमयती से यह भी 
वादाकरिया किउपाय भर तुम दोनों का भिवाहकय दूँगा। 

हस फे चले जाने प्र दृमयती दिन-रात नल का चिंतन 
करने लगी ! बहु वहुत कृश हो गई, पाना-पीना वहुत दय 
ट्ट गया ; दुनिया की चओ्मोर सभी चातों से उसकी चिरक्ति हो गई । 
वियोगविपयक कवि-समय-सिद्ध ्ापदाश्रों ने एक माघ्र उसी का 
सदाराले लिया। ससारमेयोग ददो जाने पर, पियोग की 
घटमा होती ६ै। पर श्रीहर्ष की खष्टिमे नल से योग होनेफे 
पटले ही द्मयती पर वियोग चिपत्ति फे वादल फट पड़े। उसे 
उन्मादसा टो गया। बह विलाप करने श्यौर श्राकाश पाताल 
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के कुलावे भिलाने लगी एरुरातकोनजो उसे पोडश कलायो 
से पृं, रििरवर्पी, शीतकर दिखाई दिये तो उसका इुख 
दूना हो गया। उने चद्रमा की बडी निंदाशी। पर राहु के 
लिए कदा- “वड़ा व्रदाटुर है, वडा परदु ख-कात्रर रै, पपी 
चद्रमाकोखाजातादहै। पतेपकार्ती होतो राहु जैता हो; 
धियोगविधुराश्रो को चचाते की वेचारा बड़ी चेष्टा करता है ।' 
इस प्रकार कहते-युनत जव उखका स्मर-ताप-नामक मज वहत 
वढ गया तव वद्‌ श्रपनो रोती हुदै सखी से बोली- 

सुन, मै तुमसे गणित शाखं फी वात कती ह| उसके 
प्राचार्य ने यह्‌ तो लि दियाकि देवतामो का युग जह्याके 
इतने दिनो के बरावर होता हैश्रोर मचु्यों का इमे के! पर 
ये कम-खक्ञ ्राचाये यह्‌ लिखना भूल दौ ग्ये कि सु-योगियो 
का एफ दिनि अि-योगियो कै कितने युगो के वरावर होतादै। 
इन्दे यद्‌ भी तो लिखदेनाथा कषिजो विरदी नहीं दहै उनकाए 

च्तण विरहीजनो > एक युग के बरावर होतादै। मगर इन 

वृढों मं इतनी बुद्धि को? इसी से इनरी यह्‌ युगाद्वि-गणना 
छधूरीहीरदर 

सती अपने पिता दत ्रजापति के यन्न के ्ग्नि-कंड मे गिर- 
कर जले मरी श्योर फिर उन्होने दिमालय फे घर जन्म लिया । 
भोले भले लोग समभते दै 9 दिमालय की महिमाही के 
ख्याल से सती दिमालय की सुता वनीं । पर यद्‌ वात सराखर 
गलत दहं! दिभालय पर देवनाश्नो का वास ह ; वद्‌ रत्न-सानियों 
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का स्वामी है, उस पर सेफडों दिव्य श्रौपधियो उगती है, यहं 
जान कर मती उसे घर नहीं पैदा हह! श्चसल वात यह है 
स्मराग्नि को यद्युप्र ज्याला से सतप्तटोने के कारण, विवश होकर, 
न्द्‌ हिमवान्‌ के घर जन्म लेना पडा। उन्दने सोचाकरि मेरे 
शीर फा यह दाह हिम श्रवौन्‌ वफ क प्राकर हिमालय ही के 
श्राक्रयसे शाव सम्तारहै, शरोर फिसी वरह नद्वीं। इसी 
से उन्हे वर्फिप्तान दठना पड़ा। इसमें सदेह नष्टं । एरु वात 
म तुमने रौर मो फडना चाहती प । महादेवजी फे मस्तक पर 
जोश्याग जलरदी है वह्‌, जानतीर, क्या चीज दहे] वह्‌ 
उमका तीसरा नेत्रम! बहतोसतीद्टी के चिर्दकी श्राग 
की धधफती इदं लपटदहै। सममी' 
समय कुडा च्रागयाहैफिलोगों की अक्ल दी ठिकनिं 
नही । बे सममने है फि लौकिक श्रागसे जल जाने परदी 
समसे भ्रधिक जलनद्ोती दहै। लोगोकी इमतस्ह की सम 
पर तक्तेश्मातादहै, क्योकि उनकी इस समक में यमी सार 
नर्द । सय से प्रधि जज्ञन विरदारिन से जलने पर द्री उसन्न 
दोती है। इसे धुव सत्य सममः। यदि एेना नदहोतातो 
विधवा श्ियो श्यपने पति के श्य के सायः, श्रगले जन्म मे उससे 
मिलने चै लिए, खुशी-युश्ती जीती दी क्यं जल मरतीँं ? चिवा 
की लौकिक श्रागषफोतो वे कु समम्नी दी नद्ी। उसके 
सहारि--उसमे दूद्‌ कर---वे श्रपनी बिरहाग्नि की व्यथा से वचना 
वादी है, क्योकि वद व्यथा साधारणं याग में जल जाने 
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की व्यया से बहुत दही अधिक श्रसद्य द्येती है। 
भले श्रादमी पाणि को शरण त्ती ठेते, उन्हे प्रपते धर 
मे नदी स्पते। वे पुख्यात्मा्मों दही के पक्तपाती होते है जर 
उन्दी को अपने आश्रयमेरपते हे । पर दख दर्विनीत च्रमाकी 
चाल विलङ्ल दी उलदी है । ससी, जरा इसकी दुता कोतो 
देख । यह कुमुदो रा सखा है , इसको नेक किरणे कुदो 
कौ छफर विमल, बिद्चुद्ध, शीतल अतएव तापहार्क हो जाती है । 
पर इन्दी को यह्‌ निसाल बाहर करता दहै) श्मीर रखता 
किनको है ? विरहिणी वधुश्चों. फे वधजतित पापपकसे कलकित 
किरणों रो । उन्दी ठु सह्‌ पापिनी किरणं से यह मेरा स्पशं करर 
मुमे पौड्ित करता है । भला इसके इस दुर्बिनय--इस दौरात्म्य-- 
कामी कुछ सिकानादह। 
सी, जरा इस दुरात्मा चद्र से यह तो पृ्कि तूने 
वला को जलाकर खाक करने का रुस्मन्न किस शुरु से 
सीपाहै। जिस समयत मदासागर्के भीतर द्वा पडा था 
उस समय क्या बही जलते हुए वडवानल से सीखा था ? अथवा 
समुद्र से निकलने कै वाद, महदिव > मस्तक पर पर्हुचने परः 
क्या उनके गले में स्थित कालङृट्‌ से सौपा है? इन्दं दोनो में 
से किसी एक सेरसे दूखरों को जलाने ओॐी शित्त जरूर मिली 
होगी । मेरा अञुमान तो यही कता है) 
पच्छा, मष्यो, यह्‌ धताकि श्रैधेरो रत्तिमे जो श्रधिक 
तरे देप पडते है सोक्यो? श्रौस्येतारेहै क्या चीज?व्‌. 
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शायद्‌ इम भेद सो न जानतीहो। इसिए मैं ही उतनी हू। 
यह्‌ चद्रमा वडा पापी दहै) इसने हजाे निरपराध नार्य की 
ह्स्याकोहै। मोर हव्यारेको सना जरूरी मिलतौटै। इस 
फारण धमराज उस्तकी दोग पकड कर पहले तो इसे खूञ चक्षर 
देता है, किर कृष्ण पचत फी राव्रिूपिणी शिला पर अकश से 
पटक देता है, रौर कहतादै,ले श्चपने च्यिका फल भोग। 
इस तरह पद्याडे आने पर इसके दकडे-टकदे दो जाते दँ--नष्ट 
होकर यह्‌ चूर-चृर हो जाता है। ये तारे इसी चाडाल चद्रमा 
के शरीर केद्रटेष्हुए द्क्डे या कण दै । छ्रन्यथा चयेरी 
रात मेये तारा-नामकं अननत चमकीले पिडिश्रौर कदौ से 
रा सकते है ? 
संखीःत्‌ जरादेर के लिए मेरी चकालेत कर दे। इस 
दुर्विनीत शशलाद्यन से यह्‌ कद्‌ कि जन्मतो तेय परम उुललीन 
रनाकरमें हुश्रा है ओर निवास स्थान तुमे मिला है देवायिढेव 
महादेव के मस्तक पर। पेसादोमेपर्मीत्‌ कथां इतना जघन्य 
कमं कररहाै?क्योतू निनेल नारियों फी हत्या कर करद 
पापक घडे भररहाहै १ यदि तुमे मदत्ताशालो महास्रागसरसे 
उत्पन्न होने का कुड भो ख्याल नदीं ता स्यातू इम वातत को 
भी भूल गया कि रता कितने उ मौर कितन पित्र स्थान 
परदै ¢ बडेकुन मे जन्म लेऊर श्चौर पत्मपवित्रस्यान मेर 
क्रमी तूने कुटिलता न द्धोढी। तुक तिले फा शकवार 
पिक्ार । 
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रे कलकौचद्र।तू तो चिरकाल तक उस समुद्रके भीतर 
था जिसे मदराचलने मथा था। च्नच्छातौो तू उस पर्वत की 
कठोर ठेोकरो से वही क्यो न चृणं दो गया  श्मौर वच ही गया 
थातो तुभ सहित समुद्रको पी जानेवाले श्रगस्त मुनि की 
जठराग्नि से उनके पेट के भीतर दहो, त्‌ क्यों न जीं टो गया? 
वात यह है करि च्रधर्मियो च्रोर पापियो की वटी उग्र होती है।' 
ये सहन मे नदीं मरते । 
रेड! तूने शायद यह्‌ सुने रक्सादहोगा किं मरने पर 
प्राणियों का मन तुभमें हौ लीन हो जाता है। ( ५म्रनष््वदर 
निलीयते" ) श्रति कं इस विधानदही को ध्यान मे रखकर क्या 
तू सुमे मार डालना श्योर मेरे मन को ले लेना चादता है ¢ यदि 
तेरा यदी मतलव दहो ततो सु तेरी मूखेता पर हसी श्राती है] 
क्योकि मेरे खत मन के सवथ मे मदापडित मन्मथ ने उस श्रुति 
की व्याख्या च्मौर ही तरह कर रक्यी है। उसने श्पने भाष्य 
मे लिख दिया है कि मरते पर दमयती कामन राजा नल 
के मुख्यद्र मे विलीम दो जायगा! बही उसका चद्र है। 
सो लीनदोना तो दूर रदा, मेरा मने तुभ पापी के पास तक 
फटकने वाला भी नदी । मेरे मनं फ विपय मे श्रुति का यह्‌ र्थं 
छअपवादात्मक है । समभा! तू जिस प्रकार कै यश उपाजन कर 
रहारहै, कर। उसरी धोपणाभी तू नकारे की चोट ससारमे 
कर । जिस जलनियिवेण मं तेरा जन्म ह्र है उसे खव 
उज्ज्वल कर । वधू-वथ सवधी पाप भौ यथेच्छं बटोर । पर एक 
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वात मत कर। सुमे मार भले ही डाल , कर्ठर्थना मेरी न कर-- 
व्यथंदही यु पीडा न पहुचा! रातको सूग्येकेनरहतैतू 
कपट-पूरये वनता है! शच्छा, वन। सुमे पीडित करले- 
मुभे जी भरकर जला ले! क्या रात्त हौ थनौ रहेगी ? प्रात काल 
होगा दी नष्ी ? अवक्य होगा। तवमे, इन्दी श्नांसों से, प्रकृत 
सस्यं के द्वारा तेरी भावुना का सूा घमड चूर होते देगी 1 
हरिणलाष्लन । लोग कदते है कितु श्यम्रत ( श्रखतमय) है 
मौर भूतपति (शकर) के शनाश्रय मे रहता है--उनका शिरोमणि 
है। इस देशा मे रात फे समय तुमे म्रज्यज्ित देस देसनेवालो 
के सिर विस्मयसेजोदहिलचञ्े तो ठीकद्ी है। ष्यौक्िजे 
श्ममृतमय द वही यदि अग्निमिय दो जाय तो विस्मय दोनाही 
न्वादिए। मेरे्तिये तोतू सचमुच दी वडा भयकरदहै। यदि 
श्ममूत ही (वेमसरा ह्या श्र्थात्‌ जीवित्त दयी ) प्राणी, भूतपति 
( पिशाचो के स्वामी ) का श्चाश्रय लेकर पनी भतता प्रकट 
करे-दरूसरो के शरीर मे प्रविष्ट होकर उसका मिर हिलापरे-तो 
उसका यद क्म श्वस्य ही अदूभुत समभा जायगा । इसी से 
सै तेरी यह विस्मयजनरु चेष्ठा देखरूर उर रदी है । 
द्मरी ससी) कानोमे यसे दए इन तमल्दुर्लो को तू 
चद्रमा के दिरलको क्यो नदीं सिला देती? सिला, सिल्ला। 
उम श्याणे डाल दे। ये नये-नये कोमल पत्ते सार बह 
हिरख यदि इद मोटा टो जाय श्र श्रपनी मटाईसे चद्रमाके 
कु रश कोढकले तो जरादेरकेलिएसमे दमतने कोवो 


श 
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फुरसत मिले। सेद तो उसवातिका है किं समय पर बुद्धि 

काम नदी देती ¡ च्वसर निकल आने पर वह्‌ स्फुरित रीती है। 

भी -खमी, उस दिन, च्रमावस्या हस्तगत होकर निकल गई । 
याद दही न श्राई्‌) नहीं तो भे उसे बलवत्‌ पकड रसती! , 
अच्छा, श्रव ॐ प्रति दे) अव मेउसेन छोड.गौ, पकड 
रक्यृगी। प्सा करने से इख चद्रेमा का पुनरागमन सुक 
जायगा । यँ इस पापी का मुंह नदी देखना चाहती । ' 

भला यह मेया चकोर-पक्ती यदि ्रगस्त्य जी का शिप्यहो 
जाय च्योर समुद्र पान करना सोस श्रावितो फैसा। यदि इसे 
वद्‌ चिदया रा जाय श्रौर वह्‌ समुद्रपायी हो जायतो चद्रमाको 
पी जाना इसके लिए कोन वडी वात होगी! श्यभी तो"यह 
उसकी तरफ टकटकी लगारूर केवल देग्या करता है । किर तो, 
उसकफी किरणो को पो जाना, इस लिए पानी के गे-वार छीर 
मुखमे रख लेने के सदश सहज काम दोगा । 

„ श्रो ससी । मेरी ली! लोहेकाएकवडासादहथौड सो 
ले श्रा । लाई ? अच्छा, श्रव मेया आईना श्रगनमे रस दे। 
फिर देती रह 1 ज्योदी मेरे इस शन शशाक का अरतिविव 
आइने देख पडे त्यो उस पर हथौडे की एक चोट रसो 
मार कौ उसका काम बही तमाम दो जाय । मेरे दिम इने 
खोटे दँ कि ससार मे मेरी सहायता करने वाला कोई भी नदं । 
समुद्र ही को देस । वडवानल जैसी भीपण श्रागकोतो वह 
पेटमें डाले वैडा है। षर चद्रमा को उसने पेट के बाहर निकाल ` 
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फा, जैसे वह भी उस लिए कालकूट ही का भाई दो । च्च्य, 
यदि समुद्र को उसका रख दोडना सदन न टुश्रा तो महादेवजी 
ही उसे कालक्रूटवत्त पी जति । पर उस विपमविप कोतो 
ये पीये च्रोर इसे छोड च्या । सो उन्दोनि भी सुभ श्रमागिनी 
की सहायता नकी) वे तो सवं समर्थं हैँ} चाहतेतो चद्रमा 
को भी गले के भीतर रग लेना उनके लिए कोई बडी वात न ची। 
एक वात बडे दी श्राश्चयं की है। समुद्र से निकते हण 
काले रग के कालङरट विप को श्रकेले महादेवजी दीने पी लिया 
था सो उन्दी एफ केषी लेने से वह समूल नष्टहो गया। 
प्रव वह कीं देने को नही मिलता] उमफा श्चस्तिव्वद्टी 
लोप दो गया । पर वदी उसी समुद्र से निकले हए इम मेद्‌ 
रग के विप(चद्रमा) को देखे! घारेवार उसे पीकर देवता 
उसका चतय फर देते हैँ रोर वास्वार वह्‌ फिर फिर मे उदय 
हो श्माताहै। उसका नाश हो नही ददोता। क्यो यट रचे 
की घात दहै या नहीं ? 
पोडश कलाश्मो से पृणं पूरा चद्रमा तो मटापापो हे, क्यो 
करि चह विरदहियों के समुदाय फा सदाद्ी वध किया करताह) 
यधिकु पापात्मा न गिनाजायगा तो कोन गिना जायगा? पर 
देवतासों के छारा प्रमृत फे पी लिये जाने पर क्षीण ह्म खद्रमा 
कदापि पापी नही माना जा सकता। स्योक्रि वयिक-मय्ये 
पोणमासी दी के यद्रमा केद्वारा होता षै, श्चौर किसी तियिके 
तीण नाद्रमा द्वारा नदीं । च्य, वात ठोक है न ? परतु मरहत्तानी 
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व्योतिपियो की मूर्खता को तो देख । वे उलटी ही कते दै । 
वे कहते है, पूर चर भ धह है रर तचीण श्चद्र पापग्रह । केसो ' 
दिग है । 
क्यों ससो क्या तू जानतो है ङि कृष्णपक्त का नाम ॒वहुलु, 
चयो है? कार्ण यह्‌ है कि पिरदिजन इस पत्त का वहत आदर 
करत है । यह पच्च उनके वहुल सम्मान का पत्रषटै उसी से 
इसका यह्‌ नाम पडा। अच्छा, अमा (श्रथांत्‌ अमावस्या ) 
को यह्‌ नाम क्यों मिला ? इसलिये फि उस रात को (चद्रमा 
क। सवेथा अभाव होने के कारण ) विरदियो ने अपनी प्रमा 
( अमिति न मापो जने योम्य) श्रद्वा का पात्र समभा है। 
वहत श्राद्र का पात्र होने कं कारण कृष्एपक्त कौ बहुल का 
र्रर प्रमित आमादर-सरफार का पात्र होने फे कारण अमावस्या 
` को शमा का सिताब विरही जनोंदही का दिया हु है। 
क्यो मेरा यह्‌ कथन ठीक हैन? 
श्राज तक राहु ने मैकडो, हजारों दफे पकड पकड कर चद्रमा 
काच्मपते महम रक्या दोगा) पर सममे नदीं राता वह; 
हर व्फे उसेदधोडक्यो देता है। दही मे सने हुए मीठे मीठे 
सत्तुयो के गोले को यद मे रखकर भी भला कोड छोड सक्ता 
है चद्रमा ठीक्से ही गोले के समान है। हाँ, एक बात 
टौ सकती है ! बहुत समव है, राहु को श्रपने शनु चक्रपाणि | 
गोल गोल चक का धोंसा लो जाता दोगा! इसरीसे चद्रमा को 
लल कर भी वह दछौड देता ह । उसे डर लगता होगा कि कदी 
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फेसाम द्यो जो यह फिर मेरा कठ काट डालते! दोनो का सादृश्य 
ही इसका कारण जान पडता है--चद्रमा भो गोल शौर मफेद, 
सुदशेन- चक भी गोल शोर सफेरे। नदीं नदी मेरा यट चअलनुमान 
ठीक नदद । सुखके भीतर चद्रमा को पाकर भी राह उसे श्रपनी 
इच्छा से कदापि न द्योडता होगा । यह चद्रमा दी उसे गले 
की राह निल भागता दोगा ! क्योकि गले ऊ नीचे का भाग 
तो राहूकेदै सटी, वह तो केवल शोशमाच्रदरै। सहु के यदि 
पेट रौर श्रामाशय दोता तो वह चद्रमां को उनफे भीतर पर्हैचा 
कर्‌ उसे जखर दजम कर जाता ! 
इन पुराने पौराणिको के भोलेपन को हद नही । ये तन्व 
दर्शी मही । किसी वातकी तदह तक पर्टवते ही नही । इनकी 
वुद्धि सदा उपर ष्टी उपर चक्छर काटा करतो है , भीतर सना 
जानती नदी! इसी से येलोग विष्णो राह का सिर फाटने- 
वाल्ला कहते दँ । यद्‌ श्रोर ऊट नही, इनके बुद्धिमाद्य का 
प्रसर परिणाम है। इन्दे चादिए था कि ये भगवान मधुसूदन 
को लासो विरदिणी मार्सियो का सिर कार लेने वाला कते । 
वयो फले एक राह का कत्ल करफे--उमफे सिर को धड्से 
जुदा करफे-- नेकानेक श्रवला्मों का वध-सावन करमे का 
द्वार मधुसूदन दी ने सोल रक्सयाै। राह कासिरवये यदि 
न कार डाले तो वह्‌ चघ्रमा फो लोलकरर कवका उसे पया गय! 
होता। परतु शीर्षं मात्र रदं जने से वह्‌ चंद्रमा को नदी पचां 
सकता ! वद्‌ उसे खातो जाता हं; पर हर दुफे बह उसके गने 
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के नीचे से निकल भागता है ओर वियोगिनौ चनिताश्नों कौ 
हत्या करने फे व्यापार मे फिर पूववत्‌ लग जाता है। सो इस 
सारी हत्या का पातकं विष्ण ही के सिर पड्ताहं। इसी मे उन्दं 
राहु का सिर काटनेवाल्ला म॒ कहकर वियोग-विधुरा-वधु्ों ही 
का सिर काटनेवाला कना चाहिए ! र्ट के यदि जटरामि 


दोत्ती त्तो स्या श्याज तक यद्‌ चाडाल चद्र वच भी जाता थोर '/ 


च्या वियोगिनी नारियं इस तरह बे-मोत मारौ जाती ¢ 

पुराने जमाने की वाते कहती ह| वात निराधार नदी! 
वेद्मे भी उसका उल्लेख है। एक ठफे महादेव जी ने मस 
रूपी शग का सिर उडा दिया! यह वात दैवताय के सजैन्‌ 
जनरल श्रश्विनीकुमार को वरदाश्त न हुई । उन्दने कामे 
ठहरा मन्मथ महाराज का मित्र श्रौर शिव जी ठद्रे उनके शतु । 
छपनेमित्र के शत्रु के काम मे विघ्न डालना मित्र का 
परमं कतव्य है, यह्‌ यात राजनीति तक मे लिखी है। यदी 
सोचकर श्रश्विनीकुमार ने उस रग केसिरको धडसे जोड 
कर फिर उसे जिला दिया । महादेव जी अपना सा मुह्‌ लेकर 
रहं गये! सखी; तलाश तो कर। क्या वेसा सजन रव भी 
कही मिल सकता है ? मिले तो उसे बुला ला रौर रा के सिर 
को उसङ़े कवं (केतु) के गले पर रवा कर फिर उसे 
पूर्ववत कर दे। 

यदि यह नदहोसक्वादहोतो एक योजनाश्रौरभीतोहै। 
युद्ध मे राजा नल जव पने शत्रु कासिर काट देता तव 
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उसके नि शीश कवध इस डर से उपर को उद्लते--उपर को 
उडते-है करि वह शायद मौत से वच जार्थै। उसी समय 
राहुही क्यो न दौड कर एक ध रसे कध फे गले से चिपक 
जाय श्रौर ताजे बहते हुए रुधिर को चूने ऊ प्लास्टर के सदश, 
दजं मे लगाकर उसे दृढ कर दे। यद भी न सही एक युक्ति 
च्मौर भी हदो सकती है जरा नाम राक्तसी को तू जानती होगी । 
वही जरा जिसने मगध नरेश शष्धपल- के शरीर फे दो कटे .नए्८ ५ 
को जोडकर एक क्र दिया था। जरया उसी जस फे पास 
चली जा श्मौर पृषं करि तू केतु मे कवव श्रौर गाह के 
सिर को भी; सिघ्ुप्रल के शरीर के रो डुक्डो की तरह एस 
क्यो नही जोड देती ¢ उससे कह-^्जोड दे! तुमे चडा 
पुण्य होगा 1" 

श्रच्छासयी, मेरी तरफ सेराहुसे यहो पू्सकितू 
चद्रमा को निगलकर उसे दछोड क्यों वेता है! क्यात्‌ उसे 
द्विजराज ( ब्राह्मण भो द्विजराज कदाता है श्मोर चद्रमा भी) 
सममः कर जाने देता है ? क्या यद्‌ रियायत उसमे द्विजराजत्व 
के कारण है यदि यही वातदहो तो यह तेगी सरासर भूल है । 
यदि बह द्विजराज होता तो वारुणी ( मदिरा भी वारुणी कदाती 
है न्नर वरूण की द्िशा-पूवं दिशा-मी) का सेवन करके; 
पतित होने पर भी, फिर क्यों दिवलोक (स्वगं तथा श्राकाश ) 
मं दिखाई देता ? यारुणीमेवी पत्तित द्विजराज कौ क्या कभी 
दिवलोक की मी प्रपरि ष्टो सकती है? श्रतण्य यह चद्रमा कदापि 
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द्विजराज नदी ¦ उच चौरदीदहै। इसे निगल जानेमे तुमे उतर 
भौ सकोच न करना चाहिप्‌। 
थवा, राजी, मँ दी तुमसे एर वात पूतो टर। पर 
पहल तुकं एक पुरान श्रार्यान की याद दिला देना चाहती है| 
एक दिनिकौ वात हकि गरुढजीके मां वाप के धर, उनके 
स्वाभाविक साय कीसामप्रीङ भीनरट ग श्ौर माँ-वाप 
वचं को भूखा सफ़ते नदी । इस कारण गरुड के चापि ने 
कहा--वेटा गरुड, जा न्लेों ही का भोगलगा। चस, फिर 
क्याथा; जो श्राक्षा, कहकर लगे गरुड म्लेद्धों को खाने। 
देवयोगसे एक ध्र द्विज भी उन म्लेदयो मे सम्मिलित दो गया 
था1 वम जँ गरुड ने उसे मद्‌ मे रक्सा तह्य रखने कं साथ 
हो उनके गजे मे ्राग सी लग गद! तव तरकाल दी उन्मि 
उस टज्‌ को उगल द्विया । सो, निगले जनि पर, सभव है, यद्‌ 
नयद्रमातेरे ग्लेमेदाह पैदा करताटो च्रौरततू इसे द्विजराज 
समकर, गरुड ही फी तरह, उगल देता हयो । यदि सा हेता 
होतो इस दाह का कारण चद्रमा की द्विजराजता नही । इसका 
कारण तो उसका स्वभाव है 1 लाल मिचँ क्यो कडवी होती है † 
वात यह्‌ है कि कडवापन उसका स्वभाव है! इसी तरह दूसम्‌ 
को ज्यथं ही जलाना चद्रमा का भीस्वभावहै। देखन, मँ 
वला है ओर निरपराधहू। फिर भो चह सुमे जलाता दै । 
तएव हिजराजता की शका दूर करफे तुमे इसफो नि शक सखा 


जाना चाहिए । 
ति 
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च्छा मै तुमे वता दू कि चद्रमा कानाम्‌ द्विजराज स्यो है। 
यह सारी कृपा ब्रह्माजी की है । उनको द्ोडकर श्रौर किसे एसी 
चाते सूफ सकती? तू जानतादी है किं रुचि वदलने के लिए 
लोक मं कभी-कभी चयेने की-रालमोट की--भी चरूरत होती 
है। यमराज ने ब्रह्माजी से चयेन की योजना कर ठेने के लिए 
ठरस्वास्ते की तो वे वडे सोच मे पड गये । बडी देर तक सोचने 
के घाद उन्दने कहा--च्च्छा,) विरहिणी गण का चव्वेण करके 
ही ठुम चयेने की साध पूरी कर लिया करो 1 इस पर यमराज 
ने भार्ना को फ़ महाराज मेरे भह मे रोति नही गह गये 1 मुम गेति 
भी सिले | तव जह्यदेव ने पोडश-रुलाधारी चद्रमा को एक-एक 
कला को एरु-एक डाद का काम सोपि कर उसे द्विजराज वना 
द्या। इस भकार सोलह डदोंके स्वामी इस दिजराज कौ 
सहायता से यमयज देवता विरहिणी बाल्लासो का चव्यंण किया 
करते! इसी से यह चंद्रमा द्विजराज हश्ादै। सममे? 
( सस्रत भापा मे द्विज शब्द दत, विप्र भौर विहग-देन तीनां 
र्थो मे आता 1) 

खी, मै प्रव थक गद कं तक उस चाडाल चद्र की 
करता का वणन कर| वस एक वाते श्रौर। इसमें जो 
कालिमा देख पडती है यह्‌ स्याहं? इस सवध मेमुमेतोगे 
कल्पनाये सूभती है । पदिली यष किचद्रमा वहत करके 

मख-केतन का लसा हसा मह ह । जय महादेवजी के 
छोपानल मे वह जलने लगा तव, जान पठता है, जमाने ऊषा 


१ + 
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करके उसे ्रवजला द्य निकाल ज्िया। उसी सेनो परश उसका 
जल गया है वह काला पड गयां है श्रौर उसी फो लोग शशं या 
कलक कहते है । दूसरी कल्पना यह कहती है फि चन्रमाके ये 
दाग बहत करके पाप को कालिमा दोगे। क्योंकि इसने श्राज 
तक रसख्य सियो का वध कियादहै। श्रतण्व, यह कालिमा 
पापजात कालिमा भी है सकती है । 


१ 


श्रीराम की एक लं 


[ श्री दिनेश््चह सेन ] 








रामचद्र फा चरित्र कुं जटिल हे । भरत, लक्ष्मण, सोता 
भश्रुति का चरिघ्र तुलना करने में रामचद्र-के चरिघधर की अपेच्ता 
सरल ट, श्रौर एक मात्र रामचद्र 7 चरित्र केसपकमेही उनके ` 
चरित्र का विकाम ह्या ह । भरत र लक्ष्मण का धाट्त्व खूप से, 
सीता का सती्यख्पमे, दशरथ का पिदर खूप से विकास हां 
है। श्रनेकं दिशामरो मे आकर जैमे नदियों समुद्र मे भिर 
कर श्रपनो सत्ताकोखो चैठती है उमी प्रकार रामायण की 
न्वरित्राबलिया भी नाना दिशाच्रोसे रामयुखी धौकर श्रा 
प्मौर रामचद्र के चरित्र से जदो तक उनका सवध हँ वीं 
तक उनफी सन्ता श्चोर उनका विकास हौ ततएव रामचद्र ॐ 
साथ तुलना करने मे श्चोर चरित न्यूनाधिफ़ सरल रं 1 कितु 
रामचद्रके चरि्रिकास्यके साथ सपक दै, उन्होने रामचद्र 
में पुत्र स्प से प्राधान्य लाभ किया शौर वे भ्राताके सर्पत 
वघुकेरूपसे, स्वामी श्नौर प्रथु केच्प से ह्र प्रकार श्म्रगण्य 
1 कश्मर से उनके चरि का विनाम दुध्या है चीर 
वहत मे गरिभागों मे उनका चरि दशंमोय दै। उनके चरित्र 
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छी कितनी ही उलेमी हहं वातो को सुलमा कर देखने सेवे 
जाने जा सकते है च्रौर कितनी जटिल रदस्य पृण वातो की 
असमासा कयि विनावे भली प्रकार समम मेनं ्िगे। वे 
'्ादशं पुत्र थे--उन्दने कौशल्या ख कहा था, "काम, मोह चाहे 
छर किसी काररए ही पितानेहमे वन जने की ज्ञादी दे; 
हम उसका विचार नदीं करेगे, इम उसके विचारक नहीं है, 
हम उनकी आज्ञा पालन करगे । बे प्रव्यक्त देवता दै । उन्दी 
रासचद्र ने गगा के उस्र पार सघन वन मे धृक्त के नीचे वास 
करते समय सजल नेत्रो से लक्ष्मण से कहा था कि~-"लक्ष्मणः 
कदी यह्‌ भीदे्लाहे कि प्रमृदू के वश होकर किसी पिता 
ने हमारे समान आज्ञाकारी पुत्र को परित्याग कर दिया दहो? 
निश्चय ही महाराज कष्ट मोग रहेर्है कितु जो धमं त्याग कर 
चाम की सेवा करते हैँ उन्हे राजा दशरथ के समान कष्ट दोना 
अवश्यभावी है । जो सीता को “्ुद्धाया जगती मध्ये समम 
कर विश्वास करते थे, जो उक्षफे हरण होने पर शोक से 
अरुण नेत्र दो उन्मत्त को तर्द्‌ परूल-पत्तो को आार्लिंगन करते 
फिसे ्रोर- 
'“्रागच्छु स विशलाक्ति शल्योऽयसुरजस्तय ।' 
पह बिशालान्ति इधर राशयो तुम्दारी ङटी सूनी पडो दै 1 
कह कर रोते हए व्याकुल होते थे, जो लका मे जाकर ““अशोक- 
वनमेसौताफो स्पशं करफे यह्‌ वायु हमारे शरीर फो स्पशं 
कर रही है” कह कर पुलकाश्र नेतो से ध्यानी के समान खड 
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रह्‌ अते थेः-उन्दीं रामचद्र ने गलदश्र मेना, शोरशीखं ओौर 
निरपरापिनी सीता से रेमे निमम श्योर कटर वचन कहै ये 
कि, “लक्मणः भरत, विभीषण अथवा सुम्नो जिसे उुम्दारी 
इच्चाह्ो उसेवरलो। दशो दिशार्पे पडी दै जह्य वु्हारी 
इच्छा ष्टौ चलो जाश्नो, श्रयहमसे वुम्दारा को$ प्रयोजन नदी 
दै ।” जिन्होने वनवास की च्ान्ञा सुनरर कैकेयी से सद्धा 
पूवक कदा था कि- 
“चिद्धि मां ब्र्पिभिस्त॒टय विमले धर्ममास्थि्तम्‌ ।१ 

ष्टुमे च्छपियो के समान विमल धमं मे श्राश्चित समसमो 1, 
वे ही कौशस्या के निकट ‹ निश्यसन्निव कुज” परिप्रात 
दायी के समान रषी इदं सासे दोढ्मे लगे श्रौर सीता के 
छचले के पास जाकर उन्होने पने प्ख पर मलिनता का 
स्पष्ट चिन्ह्‌ प्रकट कर दिया । लध्मण ने जमे भरत के वघ 
करने का खकत्प प्रगट किया तो उन्क्षँने उनसे कटोर वार्यो 
मे कहा था फि; "्यदि सुम सज्य केलोभसे रेषा कह रहै 
होतो भस्तसे कहकर राज्य हम तुम्हे दिलादेभे" शरोर जो 
वारबार यदी कते ये किं भरत हमे “श्राणापेन्ना प्रियतर" 
श्रां समो प्यारे है उन्दोनि सीवा से कहा था फि, “तुम 
मरत के सामने हमारी प्रशसा सत्त करना क्योकि रेश्वय॑शाली 
पुरुष दूसरे की प्रशंसा नहं सद्‌ सस्ते ।” भरत की ध्‌ 
भक्ति का शपू परिचय पाकरये सीता के विरह मे भस्त 
की दीन्‌ रौर शोकातुर मि को नदीं भूले ओर पुष्पभारालरुवा 
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पपातीरवती तरुराजि के समक्ष भरत की वातं 
स्मरण कर अश्रु त्याग करते थे श्र जव विभोपण श्पने जेठ 
भ्राता को परित्याग कर चला श्राया चओओर सुप्रीव ने उसे 
विश्वास्य कह कर उसकी निद की उस्र समय रामचद्र 
नेकदाथाकि, "वनु, भरत के समान भाई उस ससारमे 
तम्दे कदा मिलेगा ?” श्रौर उन्दने वनवास के अत मे 
भरट्ाज के श्चाश्रमं से हनूमान को नदित्राम भजते समय 
यह्‌ कहा था कि ष्टमारे आने का समाचार सुन कर भरत 
के मुख पर कोई विकार दोता है या नही, यह श्रच्छी तरह 
देखना ॥ इस प्रकार वहत सी उलभनो ने उनके चरित्र को 
जरिल्ल कर दिया है 

रामायण ॐ पाठको को हम एक विषय मे सावधान 
होने का श्रनुयोध करते है । नाटक श्चौर काव्य दौ अलग 
श्रलग चीत्ते है ! ग्रीक वालों के मतादुसार नाटक में वणित 
घटनावली एेसी नदौ होनी चाहिए जिसका अमिनय तीन 
दिने ्रधिकुमे दो) इस तीन दिनके घटना वणेन में 
चरित्र विरोप का एक भावापन्न करना नितात श्रावश्यक है, 
कौन सी यात किसे मुख से निरलेगी, लेखक को उसे वडे 
विचार पूर्वक लकय करके नाटक की रचना करनी द्योती है। 
चरिमो का जदा तक विशेपत्व है, लेखक को उन्हें उसी रेखा के 
मन्यम रखकर स्ेप से संकलन करना होता है कठि जिस 
कान्य की चटना जीवनव्यापिनी ्टोती है उस कान्य के चरितो 
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कोनाटकाकौ रौति से विचार करना उचित नही ट। इस 
नषे काल मे श्रनेर प्रकार के श्रवस्या चक्रो मे पड कर चरित्र फ 
क्रिया कलाप ध्रौर कथा वार्ता विचित्र षो जाया करतो है रौर 
यदा विशेष स्प से विचार करते की यही वाति किये 
समयोपयोगी ह या नही ? बडे महात्माश्नो फे सारे जोवन 
मेखसेदे एक चटनामोा वा उक्षियांफो प्रलग करके उन पर 
अकाश डालनेसेवेभी तादश सदर समभी जाकर विवेचितं 
नक्ष दो सकतीं । श्रवस्था के मागत उत्पीन को सहकर 
लोगो के साधारणएत सात्विक गुणो से सपन्नद्दोने पर भमी 
उनमें ढो एक जगह माव का व्यत्यय दोना स्ाभविक है। 
भिन्न मिनन अवस्थाय मरह कर रामच्द्रने जो दं किया 
चा कदा उसे उनको जीवनी से श्रलग करके देखने पर वह्‌ 
ठीवंल्य सूचक दिखाई देगा, कितु सव शवस्यायों पर प्रकाश 
डाते जानि पर सदम दृष्टि से चिचार करने पर स्ट श्ननेक समय 
श्र टी प्रकार से दिपल्लाई पदेगा । यदि हम उनकी "्दौर्वल्य- 
सूचक” उक्तिय्रो को श्चलग करद्‌ तो वे हमारी सदावुभूति से 
वहत छपर उठ लारयेगे श्यौर हम उन्हे पकड कर द भौ नदी 
सगे । रामयद्र का चरित्र एक विशाल वनस्पति फे समान 
है- वह कभी सुक कर भूमि को स्पशं करता है षर उसका 
वह्‌ सुकना उसके नभस्पर्शी गौरव को कम नदी फर सकता 
चरन्‌ पार्थि स्चातित्व का परिचय देकर हमे श्ाशयासन मान 
देता है। रामचद्र ने साधारणत्त उत्छृष्ट नीति का अवलवन 
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करके टी पने चरित्र को शपू श्रीसपत्र करिया वा--उनकां 
कोई यिचार या काये दूसरे का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति से उत्थित 
नदी हु था यदहो तक फिवें बालि कोभो कनिष्ठ श्रता की 
भायां र्ण करते वाला चोर सममः कर सत्य सत्य विभ्वास करते 
थे शरोर इसलिए उसे उन्दने दड भी व्यि था। सुप्रीव 
का णर्‌, उनका शत्रू, था, उसफ़े वध करने की मि के सामने 
परततिन्चा कर चुके थे मौर इस प्रतिन्ञा का पालन करना भीवे 


धमं ही समते थे । उत्तर-फाड मे वरत सीता कं^ 


परित्यागमे भी देखा जाताहै कि रामच द्र मे उसे शअपना-कतन्य 
समम कर ही अवधारण फिया था। अपने जीवन को पूरंरूप 
से नैराश्यपूण करके भी उमे उन्होने प्रतिपालन किया था शौर 


इस घटना ने भी उनके चरित्र के सतेज पौरष को दी, 


जाज्वल्यमान फर विया है। मदाकान्य के किसी गृूढस्थल मं 
उन्दने किसी भारी सकट मे पड कर जो दो एक श्धीर्‌ वास्यों 
का प्रयोग कर विया है उन्हे लेकर जगड्वाल् मचाना मौर 
हिमालय की किसी शिला या युक्त से} एछाधं त्ततचिन्ट का 
्ाविष्कार करके पवंतराज के महत्व को नष्ट करना ये दोनों 
एक दी वात है! पल्लवमाही पाठकगस रामचद्र कै चरि को 
वैसी समालोचना का भार स्वय ग्रहण करगे । वाल्मीकि-च्कित 
रामचद्र का चरित्र शतिमात्रा मे जीवतत है-इस चित्र मे 
सई चभोने से मानो रक्त्िदु निकलते है। यह्‌ चरित्र छाया 


॥। 


4 


4 

६३ ट [ श्रीराम को एक मालक 
प्रथना धूममि्रह्‌ मे परिणत दोफर पुस्तक ही फे भोतर का श्रादशं 
नदी रह जाता ।* ~~ 

सगीत के समान मानिव-जीवन की भो एक मृल रागिनी 
लेती हे, गान जैसे नेर प्रकार फे म्बरो को अलापता फिरता 
मी श्पनी मृलरागिनी से वादर नद्यौ जाता, उसी प्रकार मानव 
„चरित्र फा भी चरने श्राप परिचय ठेनेवालो एक स्वतन्नता है। 
इसी स्मतघ्रता को जीवन की मृल रागिनी कहते है शौर जीवन 
के का्यंकलाप फो पूणं श्प से विवेचना करन पर ही उसका पता 
लगता है। चाहे कोई शुत भी कहे पर च्रभिपेक के निमित्त श्राए 
हृए विशाल सभार की शरोर श्रवज्ञा से -ष्टि डाल कर शअभिपेक 
व्रतोञ्ज्यल, पीतावर-वारी रामचद्र ने जिस समय यह कहा था सि-- 


““ण्वमस्तु गमिष्यामि घन वस्तुमह लित । 
जराचीरधरो राक्त॒प्रतिन्नामनुपालयन्‌ ॥" 


"बहत श्नच्छा) हम महाराज की प्रतिज्ञा पालन करने फै 
लिए जटा-वल्कल धारण करे वन को जायगे"--उस दिनि कां 
वही चिच्र,रामचद्र का मर चित्र ह । यह च्यपूनं वेराम्य की श्री 
ही उसका परिचय श्चच्छी तरह देती है । जय प्रजा सजल नेन्न 
से उन्हे घेर कर खडी हग थो उस समय उन्होने उपे सान्तरा 
देकर फटा था कि- 


#प्र्थात्‌ यह कोई कपौल-करिपित ध्रौर मनोरजक फ्टानी नदी रै नो 


पुस्तक पदने क समय ष्टी चित्त षो श्रसन्न कर सरे क्तु यष्ट चरित्र लोगों 
फा सचा श्रौर चास्तविक श्याद््तं दै जिमे लोग श्वर भी प्राप्त कर सक्ते) 
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"या ॒प्रीतिवंहुमानर्च मय्ययोध्यानिवासिना 1 
सयियार्थं विषेण भरते सा विधीयताम्‌ 1" 
८४ह चअयोध्याचासियो, तुम हमारा जिप्तना आदर श्नोर स्नेह 
करते द्यो उससे अधि भरत का करना , उससे दम तुमसे प्रसन्न 
दोगि 1» यह्‌ उदार उक्ति ही रामघद्र के चरि फी परिचायक 
है । लदमण के क्रोध रोर वितडावाद्‌ को दूरं कर सोम्यम 
रासचद्र ते श्मभिपेकशाला की शरोर दृष्टि उल्ल कर कहा 
था फि-- 
"सौमित योऽभिपेका्थं सम सम्भारसम्ध्रम । 
द्यभिपेकनिदृव्य्थ सोऽस्तु सम्भारसम्धरम 1” 
धह लच्मणा, हमारे असिपेक के निसित्त जो सव श्यायोजन 
हृ्रा है र जो मामपरी एकत्र हद है वह्‌ सव हमारे श्रमिपेक 
की निवृत्तिके लिए दहो)" 
यद्‌ वैराग्यपूणं कटध्वनि दी सव छुद्र घातो को दूर कर 
हमारे कानों मे जती रहं जाती है। जिस दिन सामचद्र्‌ के 
शरासन के तेज से रावण के कुडल गिर गणएथे पौर वह श्री- 
हीनो गयाथा च्रौर उसे भागने के लिए मागं भो नही मिलता 
आ, उस दिन रामचद्र ने चमाशील गभीर कठ से काया 
कि--'याच्तख, तुम हमारी वहत सी मेना को नष्टं कर श्व 
विलकरुल थक गए हो, दम थके हए शत्रु मे युद्ध नदी करेते 
तुम श्याज धर जाकर चिश्रास कसे श्रौर कल फिर बलवान 
होकर द्म से युद्ध करना 1” उस महावल्ि-परटन की महती 
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यन्षभूमि मे धामिक प्रवर रामचद्र मे इस करस्वरसे जो 
स्वगय त्तमा उचारणकौ थौ वदी उनकी चिर-अभ्यस्त कट- 
ध्वनि है । रामचद्र को छोड कर ससार मे शाच्र, से श्रौर कोने 
फेसी बातें कर्‌ सकता दहै ? भ्रसगबश ल्षदमश के केकेयो की 
निदा करने पर रामयद्र ने उन्दें पचवरी मे का थाकि- 
“माता कौकरेयी की हमारे सामने निदा मत कसो यह्‌ उदार 
उक्तिदो रामचद्रके मुख को सयभाविरु उक्ति है श्रौर सीता 
से भी उन्दने इसी प्रकार कटय था कि- 
““स्नेहप्रणयसम्भोगे समा हि मम मातर ।'> 
“हमसे सनद्‌ श्रौर हमासा श्रादर करमे मे हमार सव मातार्ै 
समान है ।" ्यौर एक दिन जव लच्मण ॐ शक्ति लगने सेवे 
मुमूपं हो गये ये श्रौर इधर दुर्ध रावण उन्दे पकडे का 
उद्योग कर रहा था उस ससय सिहमी जिस भरकर श्रपने 
यच्च की रक्ता करती है उसो प्रकार रामचद्र मे भो लच्मण 
कीरत्ताकी थी। उस समय रावण के बाणो ने रामचद्र 
की पौर कौं दन्न भिन्न कर दियाथा पर रामचदर उस मोर 
दृष्टि भी न डाल कर सजल नेनो से लदमण को छात से लगाये 
हए वैदे थे श्रौर वोले-“तुम बम मे जैसे हमारे साथ माये 
द्यो हम भी च्राज उसी प्रकार तुम्दारे सग यमराज के यहा 
चलेगे, हम तुम्दारे विना जीवित नहीं रह सकंगे ।» इस प्रकार 
फे सेकडो चिन्न रामायण-काव्य मे रमर द्यो गये हे ्ोर सेकडों 
-उक्तियो द्वारा वे चिच्र सयग के श्रादशे को प्रभ्वी पर श्यक्रिति करते 
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है रौर वहत से पन्नं मे वे चित्र रौर उक्तिया दमे इस श्माश्वयं 
पूरे व्वरित्र के समुन्नत सौँद्यं को दिखा कर सुग्ध श्रौर 
विस्मित्त करते है । रामायण का पाठ समाप्त करने पर रामचद्र 
की यह्‌ उञ्म्वल श्नौर साधु मृति दही हमारे मानस-पटल प्र 
सदा फे जिए श्यकित रह्‌ जाती है, इस श्रतिरिक्त श्बौर कोर 
चात मन मे उद्य नहीं द्योती । नितात साविकं भाव से विचार 
करने पर भी सीताके विरह मे रामचद्र का प्रमोन्माद्‌ यरि 
दुबेलता-सुचक वोथ होता है तो उससे यदी सान्त्यना मिलती 
है किं रामचद्र के इस प्रेमोन्माद्‌ के ममान मनोदर ओर छठ 
नदीं है। इस समय वैराग्य की श्री नदी दिखलाई पडती किंतु 
पर्याप्त काव्य-्र ने उस च्रभाव को पूरा कर व्या है ओर उसने 
निजेन यन की रमणीय दृश्यावली मे विरदाश्ु्मो के सयोग 
से समस्त विचित्र वाद्य सपद्‌ को सद्‌ा के लिये सुद्र चना 
रया, 


भारतीय साहित्य की विशेषता 


[ ्राचाय श्यामसुंद्र दास `| 





समस्त भारतीय सादित्य की सखव से चडी विशेषता उस फ 
भूल मे स्थित समन्वय कौ भावना है । उसको यद्‌ विरोपता 
इतनी प्रमुख तेथा मामिक है कि केवल इसी के वल पर 
ससार फे न्य सादित्यो ॐ सामने वह पनी मौलिकता 
फी पताका फटरा सकती है च्रोर अपने स्तत्र ध्स्तिस्य फी 
साथंकता भरमाणिति कर सकती है । जिस प्रकार धामिक 
तत्रमे भारत फ ज्ञान, भक्ति तथा कमं के समन्वय की 
भरसिद्धिदहै तथा जिस प्रकार चरणं एव च्याश्रम चतुय के 
निरूपण द्रायां इस देश मे सामाजिक समन्वय का सफल 
प्रयास ह्या है, ठीक उसी प्रकार साहित्य तथां श्रन्यान्य 
कलायो मे मी भारतीय प्रवृति समन्वय की श्रोर रदी है। 
साहित्यिक समन्वय से हमारा तासयं सादित्य में प्रदरिव 
सुख-दुख, उत्थान-पतन हपविपाद्‌ श्यादि विरोधी तथा 
विपरीत भावों फे समीकरण तथा एक श्रलौकिक श्रानद्‌ 
मे उनके विलीन होन से ह { साहित्य के किसी शग को 
लेकर देखिए, सर्वैर यही समन्वय टव्सिाई देगा ! भारतीय 
नाटकों में दही सुख श्चौर दुख के प्रवत घात प्रतिवात दिखाए 
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केखू्पमें। हिदी में साप्रदायिक कचिता काएक युगह्ी होगया 
है शौर प्नीति केदो" कछीतो वत्तक भरमार है। अन्य 
च्षटियासेनदीतोकमसे कम ञ्चुद्ध साहित्यिक समीद्ताकी दृष्टि 
से ही सही, साभ्रदायिक तथा उपदैशास्मक साहित्य का त्यत 
निम्न स्थानहै , क्योंकि नीरस पदावली मे कोरे उपदेशो मे कविल 
की मात्रा चहूत थोडी होती है। राघारुष्ण को आलवबन मान- 
कर हमारे श्रगारी कवियोने चरने कुषित तथां बा्नामय 
उदुगायं को व्यक्तकरते का जो ठग निकाला चह समाज के 
लिए हितकर सिद्ध नहृश्रा। यद्यपि च्राद्शं की कस्पना करने 
बाले दुखं साहित्य-समीच्तफ इसे श्छ गारिक कविता मे भी उच्च 
दर्शो की उदुमावना करलेते दै, पर फिर भो हम वस्तु 
स्थिति कौ फिसी प्रकार अवहैलना नहीं कर सक्ते । सच प्रकार 
कीग्थरगारिक कवितादेसी नही है कि उसमें शुद्ध प्रेम का अभाव 
तथा कल्ुपित वासनाश्मो का ही प्रस्वित्विदह्ो, पर ह सष्टदहै 
किं पवित्र भक्ति का उच्च श्रादशं, समय पाकर, लौकिक शरीर- 
जन्य तथा बासनामूलक प्रेम में परिणत दो गया था । 

भास्तीय साहित्य की इन दो प्रधान विद्येपताश्यों का 
उपयेक्त विवेचन करके य॒ हम उसकी दो एक देशगत 
विशेपताश्रों का वणंन करेगे। 

मारत की सस्यश्यामला भूमि मे जो निसगसिद्ध॒ सुमा है, 
उससे भारतीय कवियों कां चिरकाल से श्सुरागरहा है। 
यातो प्रकृति कौ साधारण वस्तु भी मदुप्य-मात्न के लिए 
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्ाकपेक होती द परतु उमकौ सुद्रतम निभृति्यों मे मानव- 
बृत्तियाँ विशेप प्रकार से रमतो है । अरव फे क्वि मरुप्यलमें 
चहते हुए किसी साधारण से रमे छथवा ताड के लवे लेषे 
पेडोमे दी सौद्ये का श्रनुभव करलेतेहैतथा असंकी चालमें 
ही सुद्रता की कर्पना कर लेते है, प्रतु जिन्दोने भारत फी 
दहिमाच्छादित शैलमाला पर सध्या की सुनहरी जिरणो को छंपम। 
देखो ह, प्रथवा जिन्हे घनी श्रमराहयो की दाया मेँ कल-फल 
ध्वनि से वहती हुई निमंरिणो तथा उसकी समोपयरसिनो लतायो 
की वस्त्री देने काश्चवसर मिला, साथदही जो यदोँर 
विशालकाय हायियो की मतवाली चाल देए चुके ह उन्दरे परव 
की उपयुक्त चस्तुखो मे सौद्व॑तो क्या, हाँ उलटे नीरसता, 
्युप्क्ता श्रौर भदापन दही मिल्ञेगा। भरतीय कवियों गो प्रति 
कीरुद्र गोदमे क्रीडा करने का सौभाग्य प्राप्रहेै, वे 
दरे भरे उपवनो मे तथा सुद्र जलाशयो के तटां पर यिचरणं 
करते तथा प्रकृति के नाना मनोहरी रूपा मे परिचित हति है । 
यही कारण र छि भारतीय कचि प्रफृति के सर्िलि्ट तथा 
सजीव चिच्र जितनी मार्िफता; उत्तमता तथां ्रधिकता से श्रक्ति 
कर सकते दै तथा उपमा-उस्रेताद्यो के लिए जैमो सुदर वस्तुमों 
का उपयोग कर सकते है, वेसा स्मे सूते देशों के निाषी कपि 
नद्य कर सक्ते । यह भारत भूमि री ही तरिरोपता ह कि य्दोके 
कवियो का प्रकृति-वणन दवा तत्सव सेद्न्लान उयकटि का 


होता ह । 
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म्रक्रृति के रम्यरूपों से तट्टीनता फी जो अनुमति होती है, 
उसका उपयोग कविग्ण कमी कभी रहस्यमयी भावनां के 
सचार मे भी करते हँ । यह्‌ अपड मूमडल तथा सख्य अद्‌! 
उपग्रह्‌, रवि-शशि, अथवा जलः, वायु, अग्नि, आकाश कितने 
रदस्यमय तथा -अज्ञेय हँ । इनफो दृष्टि, सचालन शादि > 
सवध मे दाशंनिको यथवा वैज्ञानिको ने जिन त्त्वो का निरूपण 
क्रिया है वे ज्ानगस्य अथवा बुद्धिगम्य होने के कारण नीरस तथा 
शुष्क । काव्य जगत्‌ मे इतनी शुष्कता तथा नीरसता से 
काम नही चल सक्ता, अत कविगण वुद्धित्राद के चक्र मे पड 
कर व्यक्त प्रकरृि फे नाना रपो मेँ एक श्रन्यक्त किंतु सजीव सत्ता 
का सा्तात्कार रते तथा उससे भावमग्न होतेह इसे हम 
श्रकरूति सवधो रदस्यवाद कह सक्ते है, श्रौर व्यापक रहस्यवाद 
का एक ग सान सक्ते है । प्रति के विविध रूपो मे विविध 
भावनाच्मों के द्रेफ की च्मता होती दै, परतु रहस्यवादी कवियां 
को अधिकतर उसके मधुर स्वरूप से प्रयोजन होता दै स्योकि 
भावावेश ॐ लिये प्रकृति के मनोहर रूपों को जितनी उपयोगिता 
है, उत्तनी दृससे ख्यो की नदीं होती। यद्यपि इस देश की 
उत्तर कालीन विचारधारा क कारण ्िदी मे बहुत थोड़े रदस्यवादी 
कविष्ुए है परतु छुद्ध प्रेम प्रधान कवियों ने भारतीय मनोर दृश्यों 
छी स्टायता से श्रपनी रहस्यमयो उक्तियों को श्व्यधिक सरस 
तथा हृदयग्राही चना दियादह। यह भी दमारे साहित्य की एक 
देश गत चिशोपता है । 
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ये जातिगत तथा देशगत विरोपताए तो हमारे स्त्य के 
मावपक्त फ है । इनके तिरिक्त उसके कलापत्त मे भी छद 
स्थाई जातीय सनोघ्रत्तियो का प्र्तिरिव वश्य दिखाई ठेता ₹। 
कलापद्त से हमारा श्भिप्राय केवल शब्द्‌ सघटन शअरथथा छद्‌- 
रचना तथा वििध श्रालकारिक प्रयोगोंसे ष्टी नदीं 2, भ्र्युत 
उसमे मावांको व्यक्तफरने की शेली भी सम्मिलित ३। 
यद्यपि प्रत्ये कविता के मूल मे कवि छा व्यक्ति तनिदित 
रष्वा है श्मोर श्मावश्यकतां पडते पर उस कविता के बिशृ्ञेपण 
द्वाराहम कतरि के श्ादर्शो तथा उस व्यक्तित्वं मे परिचित 
दो सफते है, परतु साघारणत दम यद देष्ते है कि 
कवियों में प्रथम पुरुप एक वचन के प्रयोग की भवृति अधिक 
होती है तथा चछ कवि अन्य पुरुप में श्रपने भाव प्रकर करते है! 

गरज मे इसी विभिन्नता के श्राधार पर कविता के व्यक्ति- 
गत्त॒ तथा श्रव्यक्तिगव नामक भेद हुए हैँ परतु ये विभेद्‌ 
चास्वव में फषिता फे नदीं रै, उसकी शैली के दै । दोनो प्रकार 
को कविता सें कवि के यदश का अमिव्यजन टोवा है 
केवले इस श्रभिव्यजन के ठग मेंश्चतर र््ताहै । एकमेंषें 
आदश, प्रातसकयन च्रथवा श्राद्मनिवेदन के रूपमे व्यक्त किष 
जाते दै तथा दुसरे मे इन्दे भ्यजित करने के लिए चणौतमक 
प्रणाली का याधार प्रहरण किया जाता है! भारतीय कवियों 
मे दखरी ( वणीत्मक ) गेलो की श्रपिषठवा तथा -षदली की 
न्यूनता पाई जाती है। यदी कारण है फिश्द.वणात्मकफोय ` 
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धिक है तथा कुच भक्त कवियों फी स्चनाश्रों के भरतिरिकतः 
खस प्रकार को कविता का श्रमाव है जिसे गौति-कान्य कहते 
ह रौर जो विशेषकर पठोके रूपमे लिपी जाती है। 

साहित्य के कलापक की अन्य महल-पृण जातीय विशेष- 
तां से परिचित होन केलिए दमे उसके शब्द्‌ समुदाय पर 
ध्यान देन पदठेगा, साथ दही भारतोय सगीत्तशाख की कुद साधा- 
रण वार्तं भी जानजतेनी होगी । चाक्य रचना के विविध भेदौ, 
शब्दगतत तथा श्र्थंगत अलकारो शौर त्तर माच्रिक थवा 
लघु गुरु माच्रिक चादि छद्‌ समुदायो का विवेचन भीं उपयोगी 
हयो सकताद] परतु एकतो ये विषय इतने विस्टृतं हँ किडनें 
पर यदय विचार करना सभव नही श्रोर दूसरे इनका सवघ 
खादित्य के इतिहास से उतना प्रथक नहीं है जितना व्याकग्ण; 
लकार, प्मौर पिगनसे ह । तीसरी बात यहभी ह॑ फि इन 
ने जातीय धविरोषताश्यों की रोड स्पष्ट छापभी नदीं देख पडती, 
क्योकि ये सय वाते थोडी वहत श्चतर से प्रघ्येक देश के 
सादहिप्य मे पादे जती रहै 





रामलीला 


[पर माधरप्रस्लाद मिश्र] 





~भव~ - 


ध्राय्य वश के घम कर्मं श्रौर भक्ति भाव का वद्‌ प्रवल 
अवाह, जिसमे एक दिन जगत्‌ फे बडे यड सन्मार्भ-विरोधी 
भूषा फा द्पे दलन कर न्दं रज मे परिणत कर दिया या 
श्मौर इसे परम पवित्र षश का वह्‌ विश्वन्यापक प्रकाश जिसने 
एक समय जगन्‌ में अधकारणा नाम तरुन खोडा था,-- 
अव कँ ६१ दस्र गृढ एव मभेस्पर्शी प्रश्र का यही उत्तर 
मिलता दै कि वह्‌ संय भगवान्‌ महाकाल के महापेट मे समा 
गया! निसदेह हमभी उक्त प्रभ का एक यदी उत्तरदेते ह 
ङि षवह सव भगवान्‌ महाकाल के महापेट मे समा गयाः | 

जो अपनी व्यापकता के कारण प्रसिद्धथा अष उस प्रवाह 
कां प्रकाश भारतवर्षं मे नदीं है, केवल उसका नाम ही अब- 
शिष्ट रह गया रै। कालचक्र के बल, विया, तेज, प्रताप 
श्रादि सव का चकनाचुर दहो जने प्र भी उनका कुठ कु 
च्चन्द वा नाम बना हुमा है, यदी इवते हए भारतवपं का 
सदारा ह प्रौर यदी अपरे मारत के हाथ की लकी है । 

जहो महा महा मदीधर एदृक जाते थे रोर अगाध अतल- 
स्पर्शी जल था, बद रव पत्यरो में दवी हरं एक छोरी स्री 
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कितु सुशीतल वारिधारां वह्‌ रही & जिससे भारत के 
विदग्ध जनों के दग्ध हृद्य का यथाकथचित्त्‌ सवाप दूर हो 
रदा हे! जरो ॐ महा प्रकाश से दिगूदिगत उद्भाषित दो 
रदे ये, वँ रप एक धकार से धिरा हया स्तेददयुल्य प्रदीप 
दिमटिमा र्‌ा दै जिसमे कमो कभी भूभाग प्रकाशित दो रदा 
हे । पाठफ। जरा विचार कर देखिए पेषी छवष्था मे कहोँ कय 
तक शाति खौर प्रकाश की सामम्री स्थिर रहेगी ? यह किससे 
िपाहृच्रा है कि भारतवषं की सुख-शाति श्नौर भारतवपे का 
प्रकाश अरव केवल यम नाम' पर श्टक रदा है) (यम नाम 
ही अय केवल हमारे संतप्त हदय को शातिप्रदं दै ओर रराम 
नामः ही हमरे रपे धरका दीपकदै। 

यह सत्य है कि जो प्रवाह यद तक च्तोशद्यो गया है कि 
पर्वतो को उथल देने कौ जगह श्याप प्रति दिनि पापाणोसे दव 
रदा दै श्रौर लोग इस वात को भूलते चले जारे दैकिक्मी 
यद्य भो एक प्रवल नद्‌ प्रबाहितदह्ये राथा तो उसको चाशा 
परित्याग कर देनी चाहिए । जो प्रदीप स्मेहसे परिप नही है 
तथा जिक्षङ़ी र्ता खा कोई उपाय नर्द है जौर प्रतिकूल वाय 
व्चल रही है च्‌ छव तक सुरक्तित रदेगा ¢ ( परमात्मा न करे } 
वायु के एकष्टो कोके में उका निवौण दो खकता है । 

पितु दमाय वक्तव्य यह्‌ है कि वष प्रवाद भगवती मागी- 
रथी की तरह वने लगे, तो क्या सामथ्ये हैकि कोह उसे रोक 
सके? क्योकि वद प्रवाह कृतिम भवा नदी है, भगवती सुंघ 
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फे हृदय का प्रवाह है, जिसे हम स्वाभाविक प्रवाह भी 
छह सस्ते ह । 

जिस दीपक को म निवीणप्राय देखते है, नि सदेह 
उसकी शोचनोय दशा है श्रौर उससे अधकार-निद्रत्ति की 
श्राशां करन। दुराशा मात्र है, परतु यदि हमारी उसमे ममत 
हो रीर बह फिर हमारे स्मेह से भर दियाजाय तो स्मरण रदे 
किवह दोप वही प्रदीप दहै जो पहले समयमे हमारे सेह, 
ममता श्रौर भक्तिभाव का प्रदीप था। उप्तम त्रह्माड कों 
भस्मीभूत करदेनेकी शक्ति है। वद वही भ्योति है जिसका 
प्रकाश सूयं में विद्यमान है एव जिसका दूसरा नाम ग्निदेव 
है रौर उपनिषद्‌ जिस के लिये पुरर रदे ईै- 

“तस्य भाया स-प॑मिद्‌ विभाति "1 

वहु प्रदीप भगवान्‌ रामचद्र फे पवित्र नाम फे अतिरिक्त 
प्रर छद नदीं है। यद्यपि रम नाम कीष्ुद्र प्रदीप कै साथ 
सुलना फरना सुचित दहै, परतु य नाम का दोप नहह, 
हमारे श्चद्र माम्य कीष्षद्रेताका दोप दैकि उनका भक्ति-भाय 
व हममे रेसा ष्टी रह गया है । 

कभी हम लोग मी सुपखसेदिन पित्ता रदे थे, कमी हम 
भो भूमडल पर विद्यान श्र चीर शष्द्‌ से पुरे जति ये, 
कमी हमारी कीति मी दिग्दिगतत्यापिनी थी, कभी हमारे 
जयजयक्ारसे भी आकाश गृज्वाथा श्रौर कमी वडे दे 
सम्राट्‌ हमारे एपाटयात्त की मी भरत्याशा करते य-स वातत 
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का स्मरण करना भी श्वर हमारे लिये श्रशुमचितफ हो रदा 
है। पर कोद माने यान माने, यद्य पर खुले शब्दो मेँ यद 
कहि विसा हमारी आत्मा नहीं मानती कि श्मवश्य हम एक 
दिन इस सुख के छरधिकारीये। हम लोगों मेँ भी एरु दिनि 
स्वदेशासक्त उत्पन्न होते थे, हममे सौभ्रात्र चौर सोष्टादं का 
अभावन था, गुस-भक्ति नौर पिदृ-भक्ति हमारा नित्य कमं 
था, शिष्ट-पालन श्मौर दुष्ट-दमन दी हमार कत्तेन्य था । 
प्मधिक क्या कहे--कभी दमम रेतेथेकि जगत का लोम 
हमे अपने कन्तेव्य से नहीं ददा सकता था । पर श्रय वह्‌ मातर 
न ह नोर न उसमें कोई प्रमाण हो दै । 

हमारे दृरदर्शा महपि भारतके मद्‌ भाग्यो पटले दी 
अपनी दिव्यद्ष्टि से देख चुकेथे किएक दिन पेसा श्रवणा 
किन कोर वेद्‌ पटेगान बेदाग, मको इतिहास का अनु- 
सधान करेगा मौर न कोद पुराण ही सुनेगा। सव अपनी 
मता को भूल जार्येगे । देश श्रात्मन्ञाननशस्य दो जायगा । 
इसलिए उन्दने अपने बुद्धि-कोशल से हमारे जोवन के साथ 
ध्याम नामः का दद्‌ सवधं क्ियाथा | यद्‌ उन्दी महर्षियों 
कीकृपाकाफल दैक जो देश अपनी शक्ति को, तेज को, वल 
को, प्रताप को, वुद्धि को चौर धम्मे को अधिक षया--जो 
श्रपने स्वरूप तक को भूल रहा दै, बद इस शोचनीय दशा मेँ 
भो रामनामफो नहीं भूला ट! र जव चक श्रामः स्मरण 
है, तच तक हम भूलने पर मी कुष मूले नद है 1 


-८ १ [ रामलीला 


महाराज टशरथ का पुत्रह्‌, भोरामचद्रजी को पिवृभक्ति, 
लद्मण श्मोर शचष्न की धरादमक्ति, भरत जी प स्याकेत्याग, 
"वशिनी का प्रताप, विद््यामित्र का आदर, ऋप्यश्रग का तप, 
जानरीजी का पातिवुत, दनुमानज। की मेवा, विभीपण की 
-शरणागति श्रौर रघुनाथजी का कठोर कत्तव्य किसने स्मरण 
नही है? जो पने “रामच” को जानता है वह योध्या, 
मिथिला को कव भूला हरा ह 1 वह राक्तसों के शरत्याचार, 
ऋपियो फे तपोवल शौर त्तन्नियो के वनुर्वाण ॐ फल को च्ी 
तरह जानता है! उखको जव राम नाम कास्मरण होता है 
छोर जव वह्‌ "रामलीला देखता है तभी यद्‌ ध्यान उसके जी 
मे श्चाता है कि प्रवण श्ादि को तरह चलना न वादिण, 
रामादिक के समान प्रवृत्तं दोना चाहिए, । 
बस इसी रिक्ता को ल्य कर हमारे समान में 'यमनाम' 
का श्रादृर वद्या । रेसा पावन श्रौर शित्ताप्रद चरित्र न किसी 
दूसरे अवतार का च्मौरन किसी मतुप्य का हीह 1 गयान्‌ 
रामचद्र देव को हम मत्यलोक का राजा नहीं समते, श्रसित्त 
बरह्याड का नायक सममते है। योंतो श्रादस्णीय रघुवश मे 
सभी पृण्यश्लोक मदारज दए, परे दमारे महाप्रभु शामः फे 
समान सर्वत्र रमणशौलल अन्य कोन दो सकता है ? मनुप्य 
ही कैसा पुरुषोत्तम क्यों म दो वदं शरत को मुप्य है । इस- 
लिए ्या्ययश में राम हो फा जयजयकार हृच्मा श्रौर है श्नौर 
जव तक एक भी ददद्‌ प्रध्यीवल पर रहेगा, ता रदेगा । देमारे 
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्रालाप मे, व्यवहार मे, जीवन मे, मर्ण मे सर्वर ध्याम नाम 
कोसर्वंधहै) इस संवधकोदट्े रणनेके लिए ही प्रतिवं 
रामलीला हती है! मान लीजिये कि यह सभ्यताभिमानी 
नचरिक्ितो फे नजदीक सिलवाड है, वादियात श्रोर पोपलीला 
है, पर क्या भावुक जन भी उसे एेसा हौ समम्पते है! 
कदापि नदीं } भगवान कौ भक्ति न सही-जिसके हदय 
मे छु भी जातीय 'गौरव होगा, कद्ध भी स्वदेश की ममता 
होगी षह क्या इस चात को देखकर प्रफुष्चित न होगा किं परः 
पट-दलित राये सम्राज मे इस गिरी हृ व्शाकेविनोंमे भी 
कौराल्यानद्न श्यानदवद्धंन भगवान रामच॑द्रजी का विजयोत्सव 
मनाया जा रहाहै 

श्राठ सौ वपं तक दिदं के सिर पर कृपाण चलती रदी 
परतु ^रामचद्रजी की जयः तव भीन बद्‌ हर! सुनते है कि 
ध्रौराजेव ने असदिष्ण॒ता के कारण णक वार कदाथा कि 
पदिद । अव तुम्हारे राजा रामचद्र सीं है, म हँ 1 इसलिये 
रामचद्र की जय बोलना राजद्रोह करना है! श्चौरगजेव कां 
कहना किसी ने न सुना 1 उसमे राजभक्त रहिदुध्यों का रक्तपात 
किया सही पर ^रामचद्र की जयः कोन बद्‌ कर सका। काँ 
है वह श्रभिमानी १ लोग श्रव रामचद्रजी के विश्व-्र्याड को 
देये ्रौर उसकी सृखमय समाधि (कवर) को देसे श्रौर फिर 
करहु किं राजा फोन है ? भला कां राजाधिराज रामचद्र ओर 
कदर एक शहकारी च्षणजन्मा मनुष्य { 
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ण्फपे बिद्वान्‌ है जो रम श्रोर रामायणं फी प्रशसा करते 
है, रामचरित्रि को श्चलुकरण योग्य सममते है एव॒ रामच्रजी 
को भक्ति-मुक्षिदाता मान रद है श्रीर एक ये लोग है जिनकी 
युक्षियों का यल केवल एक इसी वात मे लगर्दाटहै कि 
“रामायण मे जो चरि चरितं वे सचमुच किसी व्यक्ति फे 
नदीं हैँ किंतु केवल कंसो घटना श्रौर श्रवस्थाविशेप का रूपक 
याँघके लिप दिए गए ह 1, निरछुशता श्र धृष्टता श्राज- 
कल पेसी यदीह कि निरगलता से ठेसी मिथ्या बातों का 
प्रचार फियाजातादहै। इस भ्रात मत फा प्रचार फरने थाले 
ववर साहय यदि य्ह ते सो म उन्दे दिरपाते किं जिसका 
वे शरपनी विदग्धा लेखनी से जमन मे बध करर रै, बह 
भारतवपे भें व्यापक श्नौर च्रमर्हो रदादै। 


्राचरण की सभ्यता 
| श्रध्यापक पूणंमिह ] 








विद्या, कला, कचिता, साहित्य), धन श्चौर्‌ राजत्वसे भी 
च्माचरण की सभ्यता श्रधिक अयोतिष्मती ६। आचरण की 
सभ्यता प्रात्र करे एक कगलि च्रादमी राजाश्मो के दिलो परभी 
ध्यपना प्रमु जमा सकता दै ! इस सभ्यत्ता फ दृशंन से कला, 
साद्ित्य श्रौर सगीत की श्द्धुत सिद्धि प्राप्तदोती दै। राग 
धिर मरटु दो जाता है, विया का तीसरा शिवने सुल जाता 
है, चिव्रकला मोन राग श्रलापते लग जती दै, वक्त चुपष्ठो 
जाता है, लेखक की लेखनी थक जाती हे, मूषि वनाने बाले के 
सामने नए कपोल, नए नयन चरर नवीन छवि का इश्य उपस्थित 
हो जाता दहै । 

्माचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौने रहती है। इस 
मापा का निषु शुद्ध श्वेत पत्रोबाला दै । इसमे नाममात्र के 
लिए भी शब्दे नदीं । यह्‌ सभ्याचरण नाद्‌ करता ह्म भी 
मोन दै, च्याख्यान देता हा भी व्याख्या के पौदे षा दहै, राग 
गाताहमाभो रागके सुरेके भीतर पडाहै। मृदु बचनों की 
मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूपसे खुली हुई दै। 
नम्रता, द्या, प्रेम प्रौर उदारता खबके सव सभ्याचस्ण की भाषा , 


८५५ [ श्चाचरण ष्फो समभ्यतां 


के मौन व्याख्यान है । मवुध्य के जीवन पर भौन व्याख्या का 
प्रभाव चिरस्थायी होता है चोर उसकी श्यात्मा का एक श्यग 
हो जावा है। 

न काला, न नीला, न पीला, न सफेद्‌, न पूर्वी, न पश्चिमी; 
न उत्तरी, न दक्तिणी, वे नाम, वे निशान, वे मकान--चिशाल 
मात्मा के श्माचरण सरे मोन रूपिणी सुगधि सदा प्रसारित हृ्ा 
करती है ) इसे मोन स प्रसूत प्रेम शौर पवित्रता-षमे सारे 
जगत का कस्याण करर विष्वृते दते है । इसकी उपस्थिति से 
मन च्रौर हव्य की ऋतु षदल जाती दै । तीक्ष्ण गमी से जले 
सुने व्यक्ति ्राचरण॒ के वादलो की वदा वदो से शीतल दो आति 
है। मानसोखन्न शरद्तु से छोशायुर पुरुप इसकी सुगधमय 
टल वसत ऋतु के श्रानद का पान करते 1 आचरण के 
नेत फे एक श्मशच से अगत्‌ भर फे नेत्र भीग जाते दै । ध्राचरणं के 
श्यानद-दत्य से उन्मदिष्णु होकर दको छर पर्वतौ तक के हृदय्‌ 
व्रत्य करने लगते है । भ्माचरेण के मौन न्याख्यान से म्प्य 
को एक नया जीवन प्राप्न होता) नप्‌ नए विचारस्वय द्यी 
प्रकट होने लगते दै) सूये काठ सचमुच द्रे हो जते है। 
सूये पो मे जल भर श्राव है। नए नेत्र मिलते! 
पदाय के साथ एक नया मैन्नी-भाव फूट पञ्ता दै । सूये, जल, 
चाय, पुष्प, पत्थर, घास, पात) नर नारी ओर वालक तक में एक 
श्रुतपूर्वं स॒ददर सूति > दशेन दोन लगते दहं । 

मौन रूपी उ्यास्यान की महत्ता दनी उलवती, इतनी च्थंचदी 
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मीर इतनी प्रभावशालिनी हो दै फि उसके सामने स्या माद्‌- 
मापा, स्या सादहित्यभापा, चनौर स्या अन्य देश की भाषा, सव 
फी सच तुच्छ प्रतीत टोती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नदी, 
केवल आचरण की मौन भाषा ष्ठी ईश्वरीय है। विचार करके 
देखो, मौन व्याख्यान किख तरह बुम्दारे हृद्य की नाडी में सुंदरता 
पिरो देता है। बह ष्याख्यान ही क्था, जिसने हृदय फी धुन 
को-मनके लक्ष्य को--ही न वदल दिया । चद्रसाकी मद्‌ मद्‌ 
हसी का-तारागण के कटाक्-ृणं ्रारृषिक मौन व्यास्यान 
का-प्रभाव किसी कवि फे हृद्य में घुस कर देखो ! सुयास्त 
होने फे परशचात्‌ श्री फेशवचद्र सेन श्रौर महर्पि देवेद्ध शङ्कुर 
ने सारी रातः एक चण की तरद्‌, गुजार दौ, यह्‌ सो कल्ल की घात 
है। कमल मौर नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रो से पूष्धो कि 
मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य दै । &" 

परेम की भाषा शब्द्‌ रदित है । नेतो की, कपोल्लो की; 
मस्तक की भो भाषा शब्द रहित है। जीवन का चत्व भी शच्द्‌ 
से परे दै)! सला भराचर्ण--प्रभाव, शील, श्रचल-स्थिति-सयुक्त 
ध्राचरण--न तो साहित्य फे लवेन्लबे व्याख्यान से गढा जा सकता 
है, नवेद की श्रुततियो के मे उप्देशसे;ः न इजीलसे, न कुरान 
से, न घर्म॑चची से, न केवल ससग से। जोबने के यस्णयमें 
घुसे हए पुरुप के हृद्य पर, भरकति श्रौर मलु्य ॐ जीवन फे मौन 
व्याख्यानो के यन्न से, सुनार फे छोटे थोडे फी मद मद्‌ चोट की 
तरद्‌, श्ाचरण। का रूप प्रव्यक्त होवा है । 
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वफ का इपर बोधे हृए दिमालय शस समय तो श्रति 
संदर अति ॐचा गौरान्वित माद्धूम होवा है, परतु प्रकृति ने 
गणित शताच्व्यो के परिश्रम से रेत का एक एक कण परिमाणु 
समुद्रकेजल मे डवा इवा कर शमर उनको अपने विचित्र 
हथौडे से सुडौल कर करफे इस हिमालय फे दर्शन कराए है। 
आचरण भी दिमालय शी तरद्‌ एक ॐच कलशबाला मदिर दै । 
यह्‌ वद्‌ राम फा पेड नदीं जिसको मदारी एक पषण मे, तुम्दारी 
पां मे धूल डालकर, अपनी हयेली पर जमा दे। इसके 
चाने मे अनतकाल लगा दै । पृथ्वी वन गदे, सूथं बन गया, 
तारागण श्राकाश मे दौडने लगे, परतु शभी तक चरणं 
केसुद्र स्प ॐ पूणं दन नदीं हृद! कटी कीं उसकी 
श्त्यस्प छटा श्रवश्य दिपाई देती है । 
पुस्तकों मे लिये हए छसो से अर भी भयिक बदृदत्मी 
हयो जाती है। मारेवेद्‌ श्रौर शाख भी यदि घोल करपील्लिए 
जाय तो भी प्मादश-्ाचरण की प्राप्ठि नहीं दोती। च्राचरण 
परा्ठि की इ्च्चा रखते बाले फो वकं-वितके से कुछ भी सहायता 
मदीं मिलती । शब्द श्नौर बाणी तो स्मधास्ण जीवन फ चले 
है। ये श्याचस्ण की गप्र राहा मे नीं भवेश कर सकते। 
बद इनका कख भी प्रमाव नदीं पडता । वेद्‌ इसं देश मे रहते 
वालों के विश्वासातुसार नद्यवाणौ दै, परतु इतना फाल व्यतीत 
दधो जाने पर भी श्राज तर वे समस्त जगत की भिन्नमिन्न 
सतियो से सस्छृत मापा ने बुलवा सके, उर्द्‌ न सममा मॐ, 


॥॥ 
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स सिखा स्केै। यह्‌ वात हौ केसे? ईश्वर त स्दा 
मोनदहै। ईश्वरीय मौन शब्द्‌ श्रौर भाषां का विषय नदी। 
वह फेवल श्माचरण के कान में गुरूमत्र एूक सकता दै। 
वह कवल ऋपि फे सतकर्णमें वेद्‌ का ज्ञानोदय करा 
सकता दै । 

किसी का श्राचरण वायु के कोकफेसे हिल जायःतो हिल 
जाय परतु साहि्य श्रोर शब्द कौ गोलदाजौ श्रौर प्यापी से 
उसके सिर फे वाल तकका बाकान दोना एक साधारण वात 
है। पुष्प के कोमल पखडीफे स्पशं सेकिसीको रोमाच दह 
जाय, घफ के दशन से पवित्रता आ जाय, सर्यंकी ज्योति 
सेनेत्र खुल जाय, परु अगरेजी भाषा का व्याख्यान ( चाहं 
वद्‌ कारलायलष्टी का लिखा ह्ृश्रा क्योंन दहो) बनारस के 
पडितो के लिए रामरौलादही है । इसो सरह न्याय श्चौर व्याक- 
रण की घासकियो के विपय में पडतो के द्वारा की गई चर्चाए 
श्मौर शासखायं सङछृत-ज्ञान-दीन पुरुषों फे लिए स्टीम इजिन के 
फप्‌ फप्‌ शब्द से श्रधिक श्रथ नहीं रपते । यदि चाप कहे 
कि व्याख्यानं द्वारा, उपदेशो द्वार, धमेचचौ द्वारा कितने दी 
पुसो श्यौर नारियो के हदय पर जीवन-व्यापो प्रमाच पडा है, 
तो उत्तर यह दहै किम्रभाव शाब्द कानहीं पडवा--प्रभाव तो 
सवा सदाचरण का पडता है) साधारण उपदेश तो दर गिरजेः 
दर मर शओरौर हर मसजिद मे होते है परपु उन प्रभाव हम षर 
तभी पड़ता है जव गिरजे का पाद्ढी स्वय ईसा होता दै, मदिर 
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छा पुजारी स्वय प्रद्यपि होता है, मसजिद्‌ का मुल्ला स्वय पेगम्यर 
छर रसूल दोता है। 

यदि एक ब्राराण किसी सूवसी हई छम्या की रषा फे लिप 
चाहे वद फन्या किसी जाति षी ह्यो, किसी मदुष्यकीदहदी, तरिसी 
देश्य ए पने ध्यापको गगा में फेरु दे--चाहि फिर उसफे 
प्राण यु करने मेर्देया जाय-तो इस काये के प्रेरक 
छ्याचस्ण की मौनमयी भाषा किस देश मे, छिस जातिमे श्योर 
किस फाल मे, कोन नदीं समम सक्ता ¢ परेम का श्राचरण, 
उदारता का श्राचरण, द्या का श्राचरण, क्या पटु घौर क्या 
मनुष्य, जगत्‌ भर > समी चराचर श्राप दी श्राप समम लेते 
्। जगन्‌ भर फे वरस्व कीभापा इस माष्यष्टीन मापाका 
चिन्द्‌ दै) बालकों केदस शद्ध मोन कानादश्मौर दस्य भी 
सव देशों मे एकष्टीसा पाया जाता दै । 

एक चार एफ राजां जगल में शिकार करते केरते रास्ता 
भूल गया, उसके साथी पौ रह गण । उसका घोडा मर 
गया । यदूक हाय मेर्‌ गईै। रात का समय श्रा पर्हुचा॥ 
देश वफीनी, रास्ते पदादी। पानी वरस रहा है । रातत भरपेरी 
है। रोले पडरदैहै। उढो हयाः उसकी दद्या तरको हिला 
रदी है। प्रकृति ने; उसी घडी, इस राजां को नाथ वालक 
सेमी श्यधिक वेससो सामानं कर दिया । इतनेमें दूर एर 
पदाडी फी चोदी के नीचे दिमरिमाती हई वत्ती की लौ वििाई 
दी। कड्‌ मील तक पहाड़ के ऊचे नीचे दतार-चढावको पार 


॥ 3 
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करने से थका ह्र) भूखा चौर सवी से ठिठय हा राजा 
उस वत्ती के पास पर्हूवा । यह्‌ एक गरीय पहाडी किसान की 
कुटी थी । इस मे फिमान, उसकी खरी श्रौर उनक्रे दो-तीन्‌ वच्चे 
रदते थे! किञाम शिकारी साजा को अपनी फोपद़ी मं ले गया। 
साग जलाई । उसके बखर दुखाए। दो मोटी मोटी रोचिया 
मौर साग उसफे सामने रपा 1 उसने सुद भी खाया श्रौर 
रिकारीकोभी षिलाया। उन श्रोर रोद्ध फे चमडेफे नसम 
शनोर गरम विदधौने पर उसने शिकारी को सुलाया । श्राप वे 
विद्धोने की भूमिपरसो रदा। धन्यदहैत्‌+हे सटुष्य। तू 
ईश्वरसे क्या कमै) तू भीतो पवित्र नौर निष्काम रकता 
काक्तीदहै। तू मी श्रापन्न जनो को आपत्ति मे उद्धार 
करने बाला है । 

शिकारी कई सूसोंकाजार क्योँनद्ो, इस समयतो एक 
रोटी श्रौर गरम विष्तर पर--खग्नि की एक चिनगारौ नौर 
ट्टी छत पर-उसकी सारी राजधानिया बिक गह । अव यदि 
वह्‌ श्रपना सारा राज्य उस किषान को, उसकी मूस्य रक्ता के 
मोल मे, देना चाद तो भी तुच्छ है । यदि बह श्यपना दिल दी देना 
चाह तो भी वह तुच्छं है । अव उस निधन श्रौर निर्द्र पाढ़ी 
किसान की दया श्रोर उदारता के कमं के मौन उ्यास्यनि को 
देखो । चाहे शिकारी फो पता लगे, चादेन लगे, परतु राजा 
ॐ तस्‌ ऊ मौन जीवन मे उसने शश्वरीय श्नोदाये कौ कलम 
लगा दी । शिकार में अचानक रास्ता भूल जाने के कारण 


# 
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जव शस जाको ज्ञान का एक परमाणु भिल गया, तव फन 
कष्ट सकता है कि शिकारी का जीवन श्रच्छा नहीं १ क्या जगल 
के फेसे जीषन मे, इसी भकार के व्याख्यानं से, सुष्य का 
जीवन शने शने नया रूप धारण नदीं करता ? जिसने शिकारी 
-के जीवन ठु घों फो नदीं सदन किया, उसको क्या पतां कि पसे 
जोवन की तद मेकरिस प्रकार फे ्ौर फिस मिठास के प्राचरण 
का विकास होता रै। इसी तरह क्या एर मनुष्य के जीवन में 
नपरर क्या एक जाति के जीवन मे, पवित्रता रौर पविच्रता भी 
जीवन फे ्राचरण छो भलोभाति गढती है-उस पर भलीभाति 
चदन छरती है ! जगद शरोर मघ यदि पक्के टेरे न दते 
तो मदाप्रस्ु चैतन्य फे आचरण-सवधी मौन व्याख्यान को एसी 
-हदृता से कैसे ग्रहण करते ¢ नग्न नारौ को स्नान छरते देष 
-सूरदास जी यदि छृष्णाप॑ण किए गए अपने हृद्य को एक वार 
\ (र उख नारी छी सुद्रता निरपने में लगाते 'ौर.उस समय 


४ 


फिर एक धार श्चपविद्र न होते तो सूरसागर में प्रेम का षद्‌ मोन 


, . चव्याख्यात--्राचरण का वहं उत्तम श्यादशै- कैसे दिया देता ? 


कौन कह सतार फि जीवने को पवित्रता नौर श्चपवित्रता फे 
परतिद्दी भाव से ससार के आचरणो में ए अद्भुते पवित्रता 
का विकास नदी होता । यदि मेरी माडलिन वेश्या न होती; 
तो रौन उसे दसा कै पास ले जाता श्रौर शसा फे मौन व्याल्यान 
के प्रभाव से किंस तरह खाज वह्‌ हमारी पृजनीया मादा चमेतती ? 
कौन क््सकता दै कि भुवे की सौवेली मातां श्रपनी कठोरता 
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से हो ध्रुव को ्रटल बनाने मे वैसौ ही सदायक नदीं हई जैसी 
कि स्वव ध्रुव फी माता 4 

मतुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसफे भ्राचरण को 
रूप देने के लिए नाना प्रकार के उच-नीच रौर भले-वुरे विचार, 
मोरी शरोर गरीबी, उन्नति श्नौर अवनति इत्यादि सदायता 
पहचाती ह । पचित्रता पवित्रता तनो दही वलवती है, जितनो 
कि पवित्र पविच्रता। जो कुद जगत्‌ मे हो रहा है, वह केवल 
आचरण के विकासके अथो रहा दै। श्रतरास्मा वदी काम 
करती टै जो बाह्य पदा्थों के सयोग का प्रतिविंव होवा है) 
जिनको हम पविच्रात्मा ऊहते रै, क्या पत्ता किन किन रूपो से 
निकल कर वे च्व उद्य का प्राप्त हुए १ जिनको हम धमौत्मा कहते 
है, स्या पता, किन किन अधमो को करके वे धमंज्ञानपा 
सके हँ १ जिनो हम मभ्य कहते द चछरौर जो अपने जीवनम 
पवित्रता कौ सव कुह॒ सममे दै, क्या पता है वे ऊुद्ध काल, 
पूर्वः युरी चौर अधर्मपृ पवित्रता मे लिप्त न रदे दो ? अपने 
जन्म जन्मात्ते के सस्कारो से मरी इई अधकास्मय कोठरौ से 
निकल फर व्योति नौर स्वच्छ वायु से परिपृणं खुले हए देश में 
जब तकः पना श्माचरण शपते नेत्र न खोल चुका दो, तव तफ 
धमे के मृद तत्व वैसे सममः मे श्रा सकते दै! नेच्र-रदित को 
सू से क्या लाभ ? हृदय-रदित को प्रेम मे स्या लाम ? वह्रे को 
रागसे क्या लाम ? कविता, साित्य, पीर, पेगवर, गरु, 
द्माचायै, ऋषि श्रादि के उपदेशों से लाम उठाने का यदि अत्मा 
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मे चलनेहीतो उनसे स्यालाभ जव तक जीवन का योज 
थ्वी के मलमूत्र फे ठेरमे पडा है, अथचा जव तक वह्‌ साद्‌ 
को गरमा से श्रह्कसिति नदीं हस्रा श्नौर प्रस्पुटित दोकर उसके 
गे नए पत्ते उपर नदीं निकल श्माए, तव तक ज्योति श्रौर वायु 
उसके किस काम की! ^ 

जगत्‌ के श्ननेक सप्रदाय श्ननटेसी श्रौर श्रनजानी वस्ुमों 
का वणेन करते है, पर श्रपने नेत्र तो श्रभी माया के पटल से 
पद ह--खौर धर्मानुभव के लिए मायाजाल्ल मे उनका वद होना 
श्रावस्यक भो है । इम कारण म॑ उनके श्रथ कंसे जान सकता ह । 
ये भावये ्ाचरण जो उन श्राचार्यो के हृदय मेये रौर 
जो उनके शब्दो फे शरतगेत मौनावस्था मे पडे हए ह, उनके 
साथ मेरा सध, जव तक मेरा भो श्राचरण उसी प्रकार का 
नदो जायत्तव तकदोदही कैसे सकतादहै? ऋषि कोता मौन 
पदार्थं भी उपदैश दे सकते है, ट्टे एदे शब्द भी श्रपना अर्थं 
भासित करा सकते दै ! तुच्छं से भी च्यु वस्तु उसको आसों 
मे उसी महात्मा का चिन्ह है जिसका चिन्द्‌ उत्तम उत्तम पदार्थं है । 
राजा मे फकीर घिपादहै नौर फकौर मे राजा! डे से घडे 
पटितमें मूर्खं छिपा है श्रौर बडे से बडे मूखं मेँ पठित । 
वीर मे कायर श्नौर कायरमे बोर सोता है। पापी मे मदात्मा 
च्मीर महात्मा मे पापी इवा हव्या है 1 

वह्‌ आचरण, जो ध्मं॑सप्रदायों के श्मलुच्चरित शब्द 
सुनता है, हम मे कदा है ! जव वदी नदी है, तव फिर क्यां न 
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ये सप्रदाय हमारे मनसिक महाभारतं का $रकतरे बनें £ 
क्यों न श्चप्रेम, श्रपवित्रता, हत्या चौर श्रत्याचार इन सप्रदायों 
के नाम से हमारा सून करं १ कोई धर्म॑-सप्रदाय आचरण रहित 
पुरुषों के लिए कल्याणकारी नही हो सकता रोर श्याचरण वाले 
पुरुषों के लिए सभी धमेसप्रदाय कल्याणकारक दै ! सचा साधु 
धमे को गोरव देता है, धमं किसी फो गोरवान्वित नदीं 
करता । 
श्माचरण का विकास जीवन का परमोदेश्य है। श्राचरण 
खे विकास के लिए नाना अकार की सामि्री का-जो ससारः 
सभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक शौर शमाध्यात्मिक जीवन 
में वतमान दै, उन सवका--क्या एक पुरुप श्रौर क्या एक 
जाति के छ्रचरण के विकास के साधनों के सवध भे विचार 
करना दोगा १ श्राचरण के विकास फे लिए जितने कमं है उन 
सव को शराचरण के सधरिते करने बाले धमे फे चग भागना 
पडेगा । चाद कोई कितना दी चडा महात्मा क्यों न दहो, वहं 
निश्वयपूर्वक यहु नदीं कह सकता कि यों ही करोः च्मौर किसी 
तरह नदी । आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए बह सव 
को एक पथ नदी चता सकता । श्चाचरणसील मदात्मा स्वयं 
भी किसी न्य की घनाई हुई सडक से नही श्राया, उसने 
अपनो सडक स्वय ही वनाद थी) इसी से उसके वनाएु हए 
पास्ते प्र चलं कर हस भी पने श्चाचरण को आदशै फे चिमे 
नदी टाल सकते । हमे पना रास्ता पने दी जीवन की छुगल्ती ' 
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की एक एक चोट से रात दिन वनाना पठेगा श्नौर उसी पर 
पलना भी पटेगा । टर किसी को श्रपने देश-कालानुसार राम- 
प्राप्ति के लिए श्रषनी नैया साप टी चलाना पडेगी । 

यटि मे ईश्वर का ज्लाननहीं तोन सही) पसे ज्ञान 
ही स स्या अ्योजन ? जव तक मेँ अपना हथौडा ठीक टीकर 
चलाता ह श्चीर रूप हीन लोदे फो तल्वारफे खूप में गढ देता 
ह तव तक यदि मुभे ईश्वर फा न्ञान नदीं तो न सही।' 
उस जान मे मुम प्रयोजन दही स्या जव तक मै श्रपना उद्धार 
ठीक श्रीर ञुद्ध रीति से फिए जाता ह तव तक यदि सुमे 
प्राष्यात्मिक पवित्रता का न्ञाननदीतोन रदे! उससेसिद्धिद्ी 
च्या हौ सकती { जव तक फिसी जदा फे कप्तान के हृदयम 
इतनी वीरता भरी हई ह कि वह्‌ मदा भयानक समय मेभी 
अपने जदा को नदीं द्योडता तव तक यदि वह मेरी चौर तुम्हारी 
दृष्टि मे रावी स्त्रैण है, सो वैसा ने गे । उसकी घुरो श्नादतों 
से म प्रयोजन ही क्या ¶ श्राधी दो, वरफ टो, विजली की कडक 
हो, समुद्र का तूफान हो, रात दिन श्ांखं सले श्रमने जदा 
की रत्ना फ लिए जदाच के पुल पर घूमता हृश्ा अपने घमं 
का पालन करता है । वह्‌ श्चपने जदाज के साय समुद्र मे इवः 
जातां रै , पना जीवन चचाने के लिए कोड उपाय नहीं फरता ! 
च्या उसफे आचरण का यदह शरश मेरे-तपेरे विस्तर श्रौर 
चासन पर वै वैठष्ट कदे हुए निरर्थक शब्दों के भाव सेः, 
महत्व का है १ 
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न्मे कसो गिरनेमे जाता चयोरन किसी मदिरमे, न 
मै नमान पताह श्रोरनेगोजा ही रसवाहं, न म्ध्याही 
करता ह शरोर न कोई देयपूला दी करता हु, न फिसी श्माचायं के 
नाम कामुके पतादहैश्रौरन किसीकेश्चागि मेनि सिरी सुकाया 
है। इव मवसे प्रयोजन दी क्या यर दानिमीस्या¶ मैते 
पनी खेती करता हैँ , पने दल श्रौर वैलों को उठकर प्रात काल 
प्रणाम करता हू, मेरा जीवम जगल कै पेडो शरोर पर्तियो की 
सगत मे धीतता रे , आकाश के वादल्लो को देखते देखते मेरा दिन 
निकल जाताहै) म किसीको धोखा नदीं देता। हाँ यदि 
सुमे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोड हानि नदी । मेरे खेत 
में नाज रद्याहै, मेरा धर यन्न सरे भराहै, विस्तरे लिए 
मके एक कमली काफी है, कमर के लिए एक लगोटी शरोर सिर फे 
लिए एक टोपी वस दै। मेरे हाथ-पव वलवाने है, मेरा शरीर 
निरोग है , भूख खूव लगती है , बाजरा शरीर महे, छ चौर 
दही, दृध च्चौर मक्सन सुमे श्रौर मेरे वों के लिए साने को 
मिल जाता रै 1 क्या इस किसान की सादगी श्रोर साई मे वु 


1 


१ 


मिरटास नदौ जिसको प्राप्निके लिए मिन्न भिन्न धम॑-संप्रय ' 


लवी-चौडी श्रौर चिकनी-चुपडी यातो द्वारा दौोक्ञा दिया कसते हे { 
जव सादित्य सगीत श्मौर कला की त्तिने रोम को बोडे घे 

उतार कर ससमल्त फे गों पर लेटा दिया, जव श्राल्स्य रौर 
विपय-विकार को सपदटता ने जगल शरीर पाड की साफ हवा फे 

- असभ्य श्रौर उद्‌ ड जवन से रोमवालों का मुह्‌ मोड दिया, तव 
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शेम सरम तकियो चीर विस्तसे पर पेमा सोया करि यतक न 
श्राप जागा श्रोर न कोई उमे जगा ठी सका} एेग्लो-सैम्सन जाति 
ने जो उच्च पद प्राप्न किया, वघ उसने श्चपने समुद्र, जगल शरोर 
पयत मे सवध रखने बाले जीवनमे टौ प्राप्न किया। इस जाति 
क्म उन्नति लडने भिडने मरने मारने, लटने श्चौर ल्टे जाने, 
शिकार करने श्रोर भिकार हाने चाले जीवन काष्ट परिणाम है 
लोग कहते हँ फि केयल धर्मं हौ जाति को उन्नत करता है! यह्‌ 
खीकः दै, परतु बह धमकर, जो जाति को उन्नत करता है, इस 
श्रसम्य कमीने चौर पापमय जोवन कौ गदी रासे के देर के उपर 
नटी उगता । मणे श्रौर गिरजाघरों की मद मद टिमटिमाती हई 
मोमवत्तियो की रोशनी से युरोप इस उचानस्था को नही परहृवा ) 
चह कठोर जीवन, जिस देश देशात्तयों को दृढते फिरते रहने 
ॐ चिना शाति नदी मिलती, भिसकी श्रतर्ज्बाला दूसरी जातियो 
क जीतने, लूटने मारने प्नौर उन पर राज्य करने के विना मद 
नदी पडती; केयल वही विशाल जीवन सथुद्र फी द्ाती पर 
मृग ठलकर ्यौर पाडा को फाद कर उनको उस महत्ता की 
त्मर्‌ तेगयाश्रौरले जारहारै। राधिनहुड कोप्रशमा मे 
इगक्लैस्ड के जो कवि श्रपनी सारी शक्ति खचं कर देते है, न्दे 
तत्वदर्शा कहना चादिए , क्योकि राविनटठ जसे भौतिके पदार्थो मे 
ही नेल्सन श्यौर वेलिगटन जैसे च्रगरेन वीरो की हङ्किया तैयार 
हड थी । लडह ॐ ्राजकलं के सामान-गोले, वारूढ; जगी 
जदाज शरीर तिजारती वेडों श्रादि--फो देखकर कना पडता हे 
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कि इन से चतमान सभ्यता से भी कदी उच्च सभ्यता का 
जन्म होगा । 

यदि युरोप के समुद्रं मे जगी जहाज मक्र्यियों की त्तर न 
फल जाते श्रीर्‌ युरोप का धरर सोनेश्यौर हीरे सेन भर 
जाता, तो वह पदाथं बिद्या के सच्चे श्राचाय॑ श्चौर छऋपि कभी 
न उत्पन्न होते । पर्विमी ज्ञान से मनुप्य माच कालाभ हु 
है! ज्ञान का वद्‌ सेदरा--यादरी सभ्यता की अतवव्तिनी अध्या 
स्मिक सभ्यता का वह मुककुट--जो ज मनुष्य जाति ने पहन 
रखा है, युरोप को कदापि प्राप्त न होता, यटि धन श्रीर्‌ तेजको 
एकत्र करने के लिए युरोपनिवासो इतने कमीने न चनते। यदि 
सारे पूर्वी जगत ने इस महत्ता के लिए अपनी शक्ति मे श्रधिक 
षढा ठेकर्‌ भी सहायता की तो विगड क्या गया ? एक तरफ 
जहा युरोप के जीवन का एक अश असभ्य प्रतीत दोत्ता है- 
कमीने श्रौर कायरता सै भरा श्रा मालूम पडता है-- बदा दसरी 
च्नोर युरोप फे जीवन फां वह्‌ माग, जिसमे विद्या श्रौर क्न 
के ऋपियो का सूयं चमक रहा है, इतना महान्‌ है कि थोडे ही 
समय मे प्ले शको मनुप्य श्रवश्य भूल जायगे । 

चम॑श्रोर श्माध्यास्मिक विद्या के पौधे की देसी भायेग्य- 
वर्थैक भूमि देने के लिए, जिसके वायु श्चौर प्रकाशा मे वह खिलता 
रहे, सदा फलता रदे, यह श्रावश्यक है कि वदत से दाथ एक 
चछमनत प्रकृति के देर को एकच्र करते रहे । धमं की रक्ताके लिए 
ज्ञत्रियों > सदा कमर वाघे हुए सिपाही वमे रहने का भी तो 
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यह श्रये है) यदि समुद्र का साराजलउडा दो तो रेडियम 
धातु का फटीं एक कण हाथ लगेगा, श्राचरण का रेडियम-- स्या 
एक पुरुष का, नौर क्या एक जाति का, श्मोर क्या एक जगत्‌ 
का--सारी ग्ररकेति को साद वभाए चिना, सारी प्रकृति को हवा 
मे उडाए विना भला कव मिलने का है? अकति को मिथ्या 
करके नदी उडाना, उसे उडा कर मिथ्या करना है। समुद्रो मे 
डोरा डालकर श्चसृत निफालना है । सो भी कितना ? जरा सा। 
ससार की साक छान्‌ कर राचरण का स्वणं हाथ "आता है । 
द्या वैठे वैठाए भी वदं मिल सकता है { 
दिदुश्रो फा सेवध यदि किसी प्राचीन त्रसेभ्य जाति के साथ 
रहा ्टोता, तो उनके वतमान वेश मे श्रधिक वलवान्‌ श्रेणी के 
मवुष्य दोते--उनमे भी ऋषि, पराक्रमी, जमरल नौर धीर वीर 
पुरुप उत्पन्न होते । आजकल तो वे उपनिषदं के पियो के 
पविधतामय प्रेम का जीवन देख देखकर हकार मे मग्न हो रदे 
ह छरौर दिनि पर दिनि अधोगति की शरोर जारटेहै। यदिवे 
किसी जगली जाति की सतान दते षो उनमे भी पि ्ौर 
चलवान योद्धा दते! ऋषियों फे पैदा करने योग्य असभ्य 
पध्वी का वन जाना तो आसान है , परतु ऋषि को श्रपनी उन्नति 
कै लिए राख श्योर प्रथ्वी वनाना कठिन है, क्योकि पि णो 
फेवल च्यनत भ्रति पर सञते है , हमारी जमी पुष्प-शैया पर बे 
मुरा जति दै! माना कि भचीन काल में युरोष में लोग असभ्य 
थे, परतु प्माजफल तो म श्रसभ्य ह । उनकी असभ्यता के 


श्यघ्यापक पूणंसिह ] १०० 


ऊपर ऋषि जीवन को उच्च सभ्यता पूल रहौ है श्रौर हमारे 
छपियों के जीबन > फूल कौ शया पर श्यसभ्यता। का रग चढ 
ह््राहै। सदापि पैढा करते रहना, र्यात्‌ अपनो ॐची 
चोटी के उपर इन फलों को सद धारण करते रदमा दही जीनन 
के नियमो का पालम करना दै । 

तारागणो को देखते दसते मारतवपं अव समुद्र मे भिय कि 
गिरा। एक कदम शरोर, नौर धडाम से नीचे! इसका कारण केवल 
यही है कि वह्‌ श्यपने श्टरूट स्वप्न मे देखता रहा है श्रौर नि्वय 
करतारा है कि मेरोटीकेविनामीजो सकता, हना में 
पद्मासन जमा सकता हू; प्रथ्वी से यपना आसन उठा सकता 
ह, योगसिद्धि द्वारा सूयं श्रोर ताराद्यो के गूढ भेदो को जान 
सकता; सयुद्र की लहरो पर वेखटफे सौ सकता यह्‌ 
इसी प्रकार के स्वप्न देखता रहा, परतु अव त्क न ससारही की 
प्रौरन रामद्ीकी दरधे रेसी एक भी बातसिद्ध हर्‌! यदि 
अव भी उसकी निद्रा न सलौ तो वेषडक शस पक दो । सू 
का घडियाल्त बजा दो ! क्‌ शे किं भारतवासिर्यो का इस असार 
संसास्से कुच द्मा] 

लेखक का तत्पियं यही हे कि श्राचरण फेवल मन के स्वप्नो 
से कमी नदी चना करता । उसका सिर सो शिला्मो के ऊपर 
धिस चिस कर वनता है । उस्फे फूल तो सूयं की गरम श्रौ 
ससुद्रे फै नमकोन पानी से वारवार भीग कर्‌ श्रोर सूप कर 
ध्मपनी लाली पफडते है । 


१०५९१ [ घाचरण फो सभ्यता 


हारो साल से धम॑रुस्तके खुल हदे है । श्रमी तक उनसे 
तुम्दं फु पिरेप लाभ नीं श्रा 1 तो फिर श्रपने ष्ठ में स्यों 
मर रह्‌ टो ? श्यपनी श्पनी स्थिति फो क्या नही देते १ श्चपनौ 
प्मपनी कुटालो हयाय मे लेकर क्यों नही श्चागे बढते ? पीदं मुड 
सुड कर्देग्मने स क्या लाभ? श्रव ततो खुले जगत में अपने 
श्रश्वमेध-यन्न का घोडा दोडदो। तुममे सदरण्फ फो, श्रपना 
श्मश्वमेध करना ह । चलतो तो सष्ठ, श्रपने श्रापकी परीत्ता कये । 
ध्म के प्राचरण की प्राप्नि यदि उपरी श्राडवरों मदोतीतो 
छ्राजकल भारतनिवासो सयं के समान युद श्राचर्णवाले हो 
ति! भाई मालासेतो जपनदहीदोता, गगा नहाने मे तो 
तेप नदी हेता । पहाडो पर चठनेसे प्राणायाम हृश्ना करता है, 
समुद्रम तेसनेमे नेती धुलती ह, श्राधी पानी श्रौर साधारण 
जीवन के ऊँच-नीच, गरमी सरदो, गरीवीनखमोरी का भैनने मे 
तप टृश्रा करता है । श्चाघ्यात्मिक धम के स्वण्नों फी शोभा तमी 
अली लगती है जव श्यादमी श्रपने जीयन का वमे पालन करे। 
सुले समुद्र मे श्चपने जहाज पर वैठकर हये समुद्र ऋी शाध्यान्मिफ 
शोभाका पचार टीताहै। भसे कोले चद्रश्रौरसृय भी 
केवल च्मादे फीदो वडी वरी रोरिग्रं से प्रतीत हाते टै । कुरियों 
मेहीर्वैट कर धृष, श्याधी श्रौर चफं की दिव्य शोभा का श्रानद 
श्रा सकता ह । प्रारृतिक सभ्यता के श्माने पर मानसिक सभ्यता, 
च्राती ह श्रौर तभी स्थिरभीं रद सक्ती है) मानसिरु सभ्यता 
फे; होने पर दी श्राचस्ण सभ्यता की प्राप्ति मभयदहै, श्नौर तभी 


प्रध्यापक पृणंसिह } १०० 


ऊपर ऋषि जीवन की उख्य सभ्यता फल रही है ्रौर हमारे 
पियो के जीवन के फले कौ शया पर असम्यता का ग्ग चदा 
हुदै! सदा च्पि पेठ करते रना, अर्थात्‌ अपनो ॐची 
वोटी फे उपर इन पलो को सदा धारण करते रहना दही जीवन 
के नियमो का पालन करना हे ] 

तारागणो को देखते देखते भारतवपं श्रव समुद्र मगिरा कि 
गिया। एक कदम रौर, श्रौर धडाम से नीचे! इसका कारण केवल 
यदौ है कि वह्‌ श्रपने श्चटरूट स्वप्न म देयता रदा द त्नौर निश्चय 
करतारहदा हैकिमेंगेटीकेविनाभीजी सकतार्हु, हवा मे 
पद्मासन जमा सक्ता ह , प्रवी से अपना आसन उठा सकता 
र, योगसिद्धि द्वारा सुयं श्मौर ताराश्मो के गृढ भेदं को जन 
सकता , समुद्र की लहरो पर बेखटके सो सकताहू। यद 
इसी प्रकार के स्वप्न देखता रहा, परतु अव तक न ससार ही की 
प्रोरन रामदीकौर्षटिमे ेसी एक भी वातत सिद्ध हई । यदि 
मव भी उसफी निद्रा न गुलौ तो वेधडक शख फूकदो! ऊच 
का चडियाल वजा दो 1 कह दो किं भारतवासियो का इस श्रसार 
संसार से केच हा । 

लेखक का तारय यही है कि श्चाचर्ण केवल मने के स्वप्नो 
से कभी नदीं चना करता ! उसका सिर तो शिलाश्मों के उपर 
यिस पिस कर वनता है । उसके पल तो सूयं की गरमी श्रौ 
समुद्र के नमकौन पानी से वारथार भीग कर श्रौर सुख कर 
न््रपनी लाली परकडते दै । 


१०१ [ चरण कौ सभ्यता 


ढजारो साल से धमे-पुस्तके सखवुली हई है । श्रमी तक उनसे 
तम्हे छुं विगेप लाभ नदीं श्रा) तो फिरश्रपनेहटमे क्यों 
मर रहे हो ? श्यपनीं श्यपनी स्थिति फो क्यो नही देखते ¶ अपनी 
अपनी कुदाली हाथ मे लेकर क्यों नही श्चागे वढते ? पीडे मुड 
सुड करदेखने मे स्याल्लाभ? श्रवतो सुले जगत मे श्रपने 
श्रश्वमेध-यत्न का घोडा छोड दो । तुम मे मे हरएक कों , पना 
छश्वमेध करना है । चलो तो सही, श्चपने च्ापकीं परीक्ता करो 1 
धम फे श्राचरण की प्राप्ति यदि उपरी श्राडवरो से होती सो 
श्राजकल भारतनिवासो सयं के समाम शु श्चाचरणवले टो 
जाते । भाद्‌ । मालासे तो जपनही होता, गगा नदान से तों 
तप नही होता । पदां पर चने से प्राणायाम हृश्या करता है, 
समुद्रम तैरलेमे नेती धुलती है, श्राधी पानी श्रौर साधारण 
जीषेन के ॐच नीच, गरमी-सरदी, गरीवौ श्रमोरी का मेलने से 
तप डच्या करता है । श्चाध्यास्मिक धम के खयन की शोभातभी 
भल्ली लगती है जव श्यामो श्रपने जीयन गा वमे पालन कर| 
खुले समुर मे ्रपने जद्ाज पर्‌ चैठकर हौ सुद्र कौ ध्राध्यामिर 
शोभा का विचार टोतादहै। मये कोतो चद्रश्रौरसुयं भी 
केवल ्यादे फी दो बडी वडी रोटियों से प्रतीत द्योते है । ऊुटिथों 
मेही वड ऊर वरूप, श्याधी श्र बफंकी दिव्य शोभा का श्रानेद्‌ 
्परासकता हं! प्रारृतिक सभ्यता ॐ आने पर मानसिक सभ्यता 
श्राती रै श्योर तभी स्थिरभी रह सफती है। मानसिक सभ्यता 
क होने पर दी ्ाचरण सभ्यता की प्रातनि मभयहैः श्यौर तभी 


ध्यापक पूरणसिंह ] १०२ 


वह्‌ स्थिर भी हो सकती है । जव तक निधन पुरुष पाप से श्रपना 
पेट भरता है, तेव तक धनवान पुरुप के शुद्धाचरण की पूरी 
परीचा नदीं दोतो । इसी प्रकार जय तक अज्ञानी का आचरण 
अशुद्ध है, तब तक ज्ञानवान्‌ के आचरण की पूरी परीता नदी-- 
तव तकः जगत्‌ मे श्ाचरण कौ सभ्यता का राज्य नदीं} 

्माचरण की सभ्यता का देश दीनिरलादहै। उस्मन 
शारीरिक भगडे है, न मानसिक, न घ्माध्यास्मिक, न उसमे 
विद्रोहदहैःनजगकांहौ नामोनिशान दै, चोर न वर्ह कोई ऊषा 
या नीचाद्ीरै) वहां न कोई धनवान्‌ हैन कोई निधेन। 
वहाँ तो प्रेम ओर एकता का अखड राज्य है ] 

जिस समय चुद्रदेव ने स्वय श्रपने हयो हाफिज शोराजी का 
सीना उलट कर उसे मोन आचरण का दशन कराया, उसं 
समय फारस में सारे चौद्रो को निर्वाण के दर्शन हए श्रौर 
सवके सव आचरण भी सभ्यता के देण को प्राप्त हों राए। 

जव पैगम्बर मुहम्मद ने ब्राह्यण कों चीरा श्रौर उसके 
मौन आचरण को नगा किया, त्तव सारे मुसलमान को 
राश्वर्यं हुता कि कारि मे मोमिन किस प्रकार गुप्त था! 
जव शिव ने पने दाथ से$सा के शब्दो को परे फक कर 
उसकी श्रात्मा के नमे दर्शन कराए, तो र्हिदू चकित दो गये 
कि वह्‌ नम्न करते अथवा नग्न होने वाला उनका कोन सा 
शिव था हमतो एक दृसरे मे चिपे हए ह| दर एक पदार्थं 
को परिमाणुश्रों मे परिणत करके उसके भ्न्येक परमाणु में 


१०३ { श्रचरेण को सभ्यता 


्मपने श्रापको दटूढना श्रौर्‌ श्यपने श्चापफो एकन करना हा 
च्पने राचर्ण को प्राप्त करना है । श्राचरण फी 
म्राप्ति एक्ता की दशा की प्राप्ति ह चाहे पलो की 
गेया हो चाहे काटो की, चाहे निधन दो चाहे धनवान, 
चादे राजा हो चाद किसान, चाहे गेगी ह्ये चदि नीरोग ह्देय 
इतना विशाल शोजाता ह कि उसमे सारा ससार विस्तर 
लगारुर च्रानद मे श्राराम कर सकता ह { जीवन श्राफाश्चवत्‌ 
छो जातादै श्रौर नानारूप तथा रग पनी च्रपनी शोभा मे 
मै ग्यटफे निर्भय होकर म्थित रह सकते है । श्राचरणएवाले 
नयनो का मौन व्यास्यान केवल यह्‌ है “सव कुथ %्रच्छाहै 
सव कृं भला है! जिख समय आचरण की सभ्यता 
ससार मे श्राती है उस समय मीले प्रकाश से मनुप्य को 
तरेदध्यनि सुनाई पडती दै, नर-नारी सम पुप्पवत्‌ सिलप्ते जति 
हे, प्रभात का गजर बज जाता है नारद्‌ की वौणा लापे 
लगती है, श्ुव का शर्य गून्ञ उठता ह, प्रहमाद्‌ का नृत्य ोता है, 
शिव का टमरू वजता है, कृष्ण की बाघुरी की धुन 
श्नासभ हो जाती ्े। जदा णेसे शष्ठ होते है, जदो णसे 
पुरुप रहते रै, जदं एेसी ज्योति शोती है, ची श्राचरण की 
-सभ्यता का सुनदरा देश है । वदी देश सुप्य का स्वदेश ह । 
जव तक धर न पर्व जाय, सोना च्छा नदं । चदे वेदों 
मे, चाद इजील मे, चाहे छुरान मे, चाहे च्रिपिटक मे, चाहे 
उस स्थान मे, चदे उस स्थान मे, कटौ सोना श्रच्छा नहीं! 


श्रध्याप पूरण सिष् ] १०४ 
्रालस्य शलत्युहै। लेखनो पेड फे चित्र सदृश हाते द 
वे स्यपरतो दोतेदी नदीं जो फल लावं। तसेखकने यह 
चित्र इसलिए श्रकित किया कि उस चित्र कों दृपकर्‌ शायद 
कोड्‌ श्रसलो पेड फो जाकर देखने का प्रयत्ते फर | 





विहारो की बहूक्नता 


( प° पद्यतिह शर्मा ] 
इ: 
कविषे विषयमे किसी विद्धान्‌ का फथन है कि "कवि 
प्रकृति छा पुरोहित होता दै"--जिक् प्रकार पुरोद्ित के लिये यजमान 
के समस्त कुल।चारो श्चौर रीति खिजो का अतरग-त्ान 
श्यश्यक ह, इसी अ्रक्ार कपि को भीप्रकृति के रष््स्यो फा 
ममेज्ञ दोना उचित दह । इसमे विना कथि, कवि नदीं हो सकता । 
कवि दी प्रकृति के सृ्षमर निरीक्षण द्वारा रे्ी वातं चुन सकताहै 
जिन पर दूसरे मलुध्य की र्ट मही जाती, जातो मीहै तो त 
तक नदीं प्हचती । तह तर प्हुवफर कोद्र ठेमी घात नीं निकल 
सकती, जो साधारण प्रतोत होने पर भी ध्रसाधार्ण शिक्ताप्रद 
हो, लौकिक होमे पर भी श्यलौकिक श्रानदो्पावक हो शरोर 
सौकडो गार की देपी भाली होने पर मी नवीन चमत्कार टिपाने- 
वाली दों । प्रणति के छिपे रर सुलेमेदो रो सवेसाधारण के 
सामने मनोहर ख्प में प्रकट करनाद्ी कथि का काम है। 
'“ध्ज्ञेयमो मोपा" करने चैठना, प्राकाश फे तारे तोडने दौडना, 
विका काम नदोहै। कभी कमी क्विषो एेमा भी करना 
पडता र स्ट, पर वह्‌ मस्य दाशेनिमो का कामहै। क्तरि का 
काम इससे मी बडा गमे ह केवल व्याकरण शौर यद शाल 
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के नियमों से अभिज्ञ होकर वणंमाच्ना के काटे में नपौ व॒लो पद 
स्वना का नाम कवित नदीं है, जेसा छि श्माज कले प्राय 
समा जनि लगा है । सक्ष््टि से प्रकृति के पयेवेक्तण की 
साधारण शक्ति रखने फे श्रतिरिक्तं विविध कलाश्यो, अनेक 
शख का ज्ञाने भी कवि के लिये श्यावश्यक है जेसा कि कविता. 
ममो ते कटा ३- 
नसण्ष्दोन तद्राच्य नं स न्यायोन साकला। 
जायते यन्न काव्यागमहो भारो महान्‌ कपे ॥ 
अर्थात्‌-न देसा कोई शब्द्‌ है न पेसा श्रथन एेसा 
कोर न्यायहै शरोर नकोईदेसी कलादै, जो कान्य कां प्रगन 
हो इसलिये कवि पर फितना मारो भार है, कुद रिकाना दै । इस 
सव भार को अपनो लेखनो की नोक पर उठाने की जों शक्ति 
रयता है, घी महाकवि है । 
सकल विद्यास्थानैकायतमे पचटश काव्य विद्यास्थानम्‌ । 
---राजभेखरं 
( जदो चोदह विदया-श्थानो का एक जगह सगम होता है 
वह्‌ “काच्य' पद्रहवों 'विया-स्थान' है । ) 
यद्‌ सेव वति विद्दारी की कविता मे प्रचुर परिमाण मे पायौ जाती 
है सतस पढने से भ्रतोत देता है कि बिदारी का भक्ति पयवेण 
हूत ही चढा चदा था । मानव-प्रट़ति का उन्दे श्रसाधारण ज्ञान 
था। इसके चद सचमुच पूरे पुरोहित थे उनका सस्छृत- 
साहित्य का पाडित्य इस्सेदी सिद्धदहै कि सक्छृत फे महारथी 
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कियो के सुकाविले में उन्दनि शद्रुव पराक्रम दिलाया दै-- 
सस्कृत पदों की छाया पर र्ना करके, नवीन चमत्कार लाकर 
वही कटां उन श्रादूर्शं पो डो चिच्ाय वना दिया । 
गणित, ज्योतिष, वैक, इतिदास, पुरणः नोति शौर दशनो 
से भो उनका च्छा भरगाढ पर्वियथा। सैसाकि श्यामे फे 
श्मवतर्णों से सिद्धं ह । 

ग्रिहारौ फी प्रतिभा का विदा रस्थल बहुत विस्टूत था, सरव 
समान रूप से उसफी गति अप्रतिदत्त थी । भास्करकी प्रभाकी 
तर्‌ वह प्रत्येक पदार्थं पर पडती थी । यही नदीं जदह सूयं की 
किरणे भी नदीं पहुचती, वदँ भी वह्‌ पर्वती थी। जहो 
न जाय रवि वहं जाय कवि! उस कथन फी पुष्टि बिहारी शी 
कचिता से ्नच्छी तरट्‌ होती है। सूयं की किरणे च्ालोकपराही 
पदार्थं पर पड कर शपते रसली खूप मे प्रतिफलित होती है 
दूसरी जगह नही, परंतु पिदारी की अद्भूत प्रतिमा का प्रकाश 
जिस पदार्थं परभी पडा, उसे ही पने रूपमे चमका कर 
दिखा दिया । गणित, ्योत्तिप, इतिदास, नीति श्रौर दाशनिक 
त्वो से लेकर वधो फे यिलौने, नटो के खेल, ठगों के हथकडे, 
हैरी का शिकार › पोसणिकि की धार्मिकता; पुजारी का प्रसार, 
वैय फी पर प्रतारणा, जोतिपी का प्रयोग, सूम की कजूसी, 
जिसे देखिये वदी कवित्ताके रगमेररेगा चभरुरदाहै। 

इस जगद सव के उदाहर्ष देना फटित है, इसलिए 
इस भ्रारके छं नमूनो से ही सतोप करना ोगा। किसी 
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काव्य पर छं लिप्ते हए प्रारभ मे उस कान्य से सुद्र 
सूक्तयो के नमूने देने कौ रीतिदैः हसमभी चाहते थे रि एेस। 
करे--स प्रकरण भे बानगी के तौर पर इदं सूक्तियां फे 
नमूने सतस से षदुधृत करर पर इस इच्छा से विवशतावश 
"विस्त होना पडा | दृसके दो कार्ण है, एक तो 
नेर स्तयां इस परसग में श्रा जायगी, इसलिए 
पृथक देने की ऊं व्यक्ता न रहीं । दु्तरे सतख 
मे किसे कटै किं यह्‌ सक्ति दै श्नौर यह साधारण चक्ति 
है । इस स्गड़ की रोटी को जिधर से तोद्यि उधर से दी सीटी 
है, इस जौहरी कौ दृकन मे सव हो शपू एत्त है 1 वानगौ मेँ 
किसिपेशक्रे । एकको घास तौर पर श्रागे करना दुसरे 
का यपमान करना है, जो सहदयता की दृष्टि से दम समते 
छपराध ई] रुचि मेद सेक्रिसी कों कोई सक्ति अच्छी जैवे 
कोड वेसी न जयि, यद्‌ श्मौर वातदहै। किसी को शब्दालकार 
पद दहै किसी सो श्र्ीलेकार, कोद वणेन्वैवित्री प्र 
रमता रै तो कोई सादगो पर फिदा दै, कोद रस पर 
मरता रहै तो णो वधसौष्टव पर जान देता दहै) 
कोई पदार्थं फा उपासक रै कते कोद पदावलि के पाव 
पूनता है-- 
सतसदई फे विपय मे स्वर्गीय ' राधोष्ृष्णदास 
सम्पति सोलद्‌ च्राना मत्य है-- ` ' 
ष्य सत्तस्र+ भवां = 


१) 
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श्मौर विदारीलाल के सवथ मे गोस्वामी भ्रीराधाचरण जी 
की इस युक्ति मे कुछ भो अत्युक्ति नही है कि- 
यटि सूर सूर, उलसी शी, उदगन केमव्दास ह ते विहारी 
पीयूषयर्पी मेघ दे, निसके उख्य होते ही सय का प्रकाश थाच्दूत दो 
जातां है पिर उसकी बरष्टि से कवि-कोकरिल ऊुहकने, मनोमयूर दत्य 
करने शरोर चतुर-चातरु युक्ते गते है] फिर वीच वीच मे जो 
लोकोत्तर भावों की विद्युत चमकती दै, यद हृदयच्छेद कर जाती टे" 
भाषा पर विहारी का च्रसाधार्ण श्रधिरार था। सतस 
की भापा देसी वि्युद्ध दै रौर शब्द्‌ रचना इतनी मधुर टै कि 
सूरदास को छोडकर दुसरी जगद उसको समता मिलनी दुधेट 
है, सतस के सवध मे चरजभापा के करिसो पुराने पारसी की 
यह्‌ सम्मति सवथा सत्य रै-- 
चनभापा वरनी स्च, फविवर बुद्धि-विसाले 1 
सवकी भूपने सतस, रची विहारी लाला 
नजमापाक्े मर्मफा विदग्ध हृदय इस फथन की सत्यता 
छा साती है । ज्रजभापां को सिफं सुचकर परसने बाले इद 
सदान पुरुषो छी दिव्य दृष्टि मे इनको मापा वैसी विया "चाद 
नहो" पर्‌ भापाे जौदरो भावसे भो धिर इसकी परिष्ठव 
भापा पर लद्टु दै । इस समय जयकरि एटी चोली फे जोशीले 
सौजवानों छी नरिगेड ते बजमापा के "विनः का पिगुल वजारूरे 
कतलेश्माम भचा रपा है, खड़ी बोली शी किरा्पुरी फे तोते तक 
जय इसे देकर ढास्य, भार्यः प्रस; शियः ककर चिद्टा रहे ह, 
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तय व्रजभापा के सोछव कौ दुई देना, नारखाने में तूती की 
छ्राचाज पर्हुवाने के बरावर है! त्रजभाषपा के ममेज्ञ स्वय जानते 
है कि सतस्‌ की भाषा कैसी इद है च्रौर जो नहं जानते दै 
घे किसी के समाने से भीक्ष्या सममे । 
गणित का कन्‌ 

कहत सयं वेदी च्ि ्श्ाकं दसगुनो होत । 

तिय लिलार वेदी दिये शरगनित बदृव उदोत ॥ 

ऊुटिन लक चुट परत सुख यदििगौ इतौ उदोत । 

यक विकारी देत ज्यों दाम रपैया टो ॥ 

गणित के मूल सिद्धात का कविता फे रूप मेँ कितना मनोहर 
निदशंन है । गखित फे सिद्धात से श्रपने सतलच शौ बात फितमे 
च्रच्छे ठगतसेसिद्धकीटहै! विदु श्य) देने से सक दसरुना 
हो जाता है । ओर तिरी विकारी लेगाने से दाम फे रुपये वन 
जाते है । यदह सब गणितज्ञ जानते है । पर इस तरद्‌ कना 
कवि ही जानता है । गशित-शाख मे दसगुणोत्तय सख्या रखने 
की चाल है) इकाई को दस से गुनकर ददहादे श्नौर रसे दखसे 
गुनफर सेकंडां ( शत ) इत्यादि दृशगुणोत्तर सख्या वनात्ते हे । 
दसगुणिव नदीं असख्य-सख्या-गुरित-अक ( उयोत ) चेदा दो 
जाति है) यद्‌ चि कीप्रतिमाकाददीकामदरै। 
उयेनिष का च्चमत्कार 
, सगल विदु सुरग, ससि सुख केत्तर शाद गुरः । 
इक नारी लेह सग, रसमय कयि लोचन जगत ॥ 
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दस सोरे मे बि्ारी ने अपने ज्योतिप ज्ञान का परिचय 
वे मनोहर रूप मेँ दिया है । ज्योतिपका सिद्धात टै मिजव 
बृहस्पति श्रौर मगल के साथ, चद्रमा णक राशि पर ्रतादहैतो 
देशव्यापक्‌ वृष्टि हो होती है-- 
गुर भौम-समायोगे करोव्येकारणंवा महीम्‌ 
(घघंप्रकाश) 
ज्योत्तिफे शस तत्व कों कवि से कितना फमनोय स्प 
दियादै। लौकिक पुरुपो को जितना नद्‌ इस मौविक वृष्टि 
से दोता दै उससे कीं श्रधिक विद्ग्य सहदयो को इस कविता- 
मतवा से होता दै 1 
माथे पर लगी लाल बेदी, मग्लदहै। ध्रु चद्रमादहै। 
उपर केसर का ( पोला ) तिलक ब्रहस्पति है । इन सवने एक 
नारी (नाडी) --सनीराशि- मे श्ट होकर ससार फेनेत्रोंको 
रसमय ( ्रलुरागमय, जलमय ) र दिया- 
सगलष्ा रग लाल होता टै इसलिए उसका (गारक 
प्लौर लोहिवाग' नाम दै। से यददो येंदी है। पृषस्पति फा 
वर पीला षै वह यहा केर का तिलक दै। युष फी चद्रता 
प्रसिद्ध ही है । नारी श्रौर "रसः शब्द शिलष्ट ह (रख-जल 
छर रमार, (रसोजल रसो दर्प रख श णर उच्यतेः ) । 
यष्॒ सोरठ, श्लेपाय॒प्राणित समस्त - चसु - विषय - 
सावयच ख्पक का शनौ कवि फे अयोतिप क्ताने का उत्कृष्ट 


उदाहरण ह । 
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महाशनि गालिव ने भी (नीचेष्े शेर में) ज्योत्तिप षे 
फलादेश की परीक्ता ्ाशिको को जिक्ष्मव पर करनी चादी रै, 
रौर मौलाना हाली ने इसे कवि की प्रतिभा का उत्तम उदाहरण 
वतलाकूर कदा दै कि शिक अपनी धुन मे इतना सस्त (नदीन) 
हैकि उसे हर जगह शपते ही मतलब की सुनी दै, भ्योतिपी 
ने जो साल को च्छा बतलाया है, उसका असर संसारकी 
छन्य घरनाश्मो पर क्या होगा, इससे उमे कुद मतलव ही नदीं 
चह दप्ना चाहता है कि देसे शिक दरस सालदुतोसेक्या 
पज ( लाभ ) पाते है 1 
देखिये पाते ह उ्णाक घुतों से क्या पौ, 
दकः विरहमन ने का है फि यह साल च्छु हं । 
( मालिव ) 
सनि कल चख ख लगनि उपञ्यौ सुदिन समे । 
क्यो न ॒गुपति है भोगवे लि सुदेख सब देह ॥ 
्योतिष का सिद्धति दै करि जन्म-सखमय मे यदि शति, गुरु, 
को राशि--श्र्यात्‌ घन या मोनमे, ओर स्वरशि-मकर्‌ या 
कम मे तथा उच्चराशि--वुला मे ष्टो तो इस सुलग्न मे जन्म लेने 
वाला सटुष्य नरपति होता है 1 जेसा कि लिला है- 
गुर्स्वरतोचस्थै नरपति 
( चराहमिरिर गरहजनात्तक ) 
कवि फे स्तेद-यालक की जन्म-कुडली मं देखिये यह योग कैसा 
- च्छा पड़ा है-पोल का काजल-शनि दै । चप--चष्चु मीन है- 


५ 
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{शनिका रग नीला है, श्रौर मीन, नेत्र का उपमान है, यथा 
मीनात्ती)--पेसे सुयोग मे जिसका जन्म हुमा है वह स्तेह-बालकः, 
सव देह रूप देश पर अधिकार जमा कर--राजा वन कर-क्या 
मोग न करेगा ? अवश्य करेगा । ज्योतिप की वात कभी शठ दो 
सकती दै। ज्योतिप के फलादेशमे किसी को स्ट भी 
टो सकता है, पर विहारी फे उस व्योतिप मे सदे का चचवसर 
नही है । 

तिय तिथि चरनि किंसोर चय पुन्न (एण्य) कालल सम दोन । 

काहू पुन्यन पादधत वैस-सधि-सक्रीन ॥ 

हम देश मे सकात्ति के पुण्य प्राप्य पवं का कितना श्रच्छा 
रूपक दै] इस शूपरु के ब््रह्मकुडः मे रसिक भक्तो के मन 
द्मनगिनत गोते लगा रहे है । 

चेक पिन 
मे लखि नारी ज्ञान, करि श्यो निरधार यद 1 
चट इ रोग निदान, वहै वैद थोपध वह ॥ 

कविता फ नलकै मे चैयक विज्ञान का श्ासवः सीचकर 
इस सोरे की ण्शी मे भर दिया ई ! वेदकमें शौर दै क्या? 
नाडी-तान, सोगनिदान, रोप श्मौर वेद्य । मूल वाते यह्‌ तीन 
चार ह्‌, वाको दसकी व्यारया है 1 

नारी--( नाडी १-तान से स्या घच्छा येग का निदान 


फियाहै) 


“ध्व रोग निदान, चर खच श्चीपयं यै"? 
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वही रोग का निदान ( श्ादि कारण ) वही येध-चिकित्सक 


श्र वदी श्रौपथ है। 
यह तज॑ अहसान करने का तुम्ही को जेन देता रे, 
मरज मे सुच्तला करके भरीजो को ठया देना ॥ 
( श्रकश्षर ) 
सुहव्यत मे नही है फएकं जीने योर भरने का 1 
उसी को देखकर जीते दै जिस काफिर प ठम निकले ॥ 
( गालिव ) 
यद विनसते नग राखिके जगत डौ जस क्ट । 
जरी विपम-जुर-ज्यादये थाय सुदशन देहु ॥ 
इस नष्ट होते हुए नग॒( रल-कामिनी सत्त ) फो वचा फर 
जगत मे वडा यश प्राप्त कयो, विषम्‌ ज्वर मे जली हुईं को व्शैनः 
देकर जिलाच्मो 1 
वियोग-व्यायि ने विपम ज्वर का रूप धारण किया दैः 
उसकी निवृति के लिए सुदर्शन ( सुर दर्शन ) चपेनित ह । 
शविपसस्वरः श्रौर शयुदर्शनः पद श्लिष्ट द । 
दतिदस-पुराणए-परि्चय 
ये दोहे कवि फे उतिदास-परिचिय मे पुष्ट प्रमाण दै- 
विरह विथा-जल-परसे बिन वसियतत मो हिय-ताल्ञ । 
कदु आनत जलनथभ विधि, दुरनोधन ल लाल । 
धुर्योधन को जलस्तभन विद्या सिद्ध थो । उसी के अताप 
से बद युद्ध के अत्त मे कई दिन तक तालावमे चिपेवेठेर्देथे। , 


१९५ [ विहारी फी बहुना 


यह्‌ एतिहासिक उपमा कविता मे श्चाकर कितनी चमच्छेत 
हो गयी है । कोई विरहणी कती है- 
हे लाल । दुर्यान के समान त॒म भी कुदं जलम्तभवियि 
जानते हो तभो तो विरह व्यथार्ल फे स्पशं से वचें रहे कर 
मेरे हृदय-सरोवर मे (श्राराम से) वैडेहो हृव्य मँरदते हो 
पर उसमे भरे विरह-व्यथा फे जलका- विरह व्यथा का- तुम्हे 
सश भी नदी होता वडे वेपीर हो । ( चिकने घडे हो ) 
असि सकोच-दस-वठन-स सोच दिखावति चाल 1 
सिय लो सोधतति तिय तनहि लगनि धगनि फी ज्वाल ॥ 
रामायण की प्रसिद्ध घटना श्यरग्नि परोक्ता काः उल्लेख इस 
ढोदे मे कितनी उत्तमतासेकियादहै। विवशहोकरसीताजी फो 
रावण के यह रहना पडा था वर्हसे द्युटारा पाने पर 
उन्होने अपने सत्य की परोत्ताश्यग्निमे प्वेशाकरफे दी थी। 
यहो सकोच ( लज्जा-सचारी ) प्रियदशन मे वाधक होने सख 
रावण दै, लगन--टढ प्रेम, गिनि है । सोधना--उत्कखा पृक 
स्मस् करना ( सोधित पट रिलष्ट है- देह शद्ध करना भौर 
स्मरण करना )-तयुशोधन है । 
अर्थात्‌ उसे सकोयने ही श्रव तक तुमसे नदीं मिलने दिया 
सकोच दी मिलने मे वाधक था, प्रेम कां श्रभाव नदः उसका 
तुम मे श्यविचल सच्चा प्रेमे । इसको परीक्ता बद्‌ लगन कौ 
च्मम्नि में यैठकर दे रदी दै। वुम्दाय स्मरण करर है! स्वेद 
द्लोडकर उसे श्ंगीकार फरो । 
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नीति निपुणता 


टसह राज प्रजानि कौ, क्यो न वद दुख दद्‌ । 
धिक धंधेरौ जग करत, मिल मावस रवि चद्‌ ॥ 


जव (्ुखमलोः होती है- प्रजा पर दहरे शासको का शासन 
होता है--तो प्रजा के दुखं बेतरह्‌ वड जते हँ ससार कै इतिहास 
मे इसके अनेक उदाहरण मिलते ह । दो फकीर एक गुदडी मे 
गुजाया कर लेते दै पर ठो राजां एक "रजाई' में नदीं रहं 
सकते, यह एक प्रसिद्ध कहावत है ! जव कमी कटी दुर्भाग्यवश 
पसा इध्मा दै, प्रजा प्र विपति के बाव्ल छा गयेरहै। प्रजा- 
पीडन पराकाछठा को पटह गया है । 

चिदारी ने यद्‌ वात एकं पेसे टष्टात से समाद है जिसे सदा 
सव को देखते है ! पर नदी सममक्ति कि स्या वात है ! अमावस ` 
फे दिनि प्रधकार फे आधिक्य काक्याकारण है? यदौ इुयमली। 
खस दिन च्राकाश के दो शसक--सूयं च्रोर चद्र--एक राशि मे 
इकट्टे होते दै । जिससे ससार मे शमाद्शं च्रधकार छा जाता है। 

स्बेया 

पुकः रजाई समे प्रसू ट्ैसु तमोगुन को बहुभाति वदावत। 

होत महा दुख दु ठ पनान फो चौर सवै सुभकाज यकावत ॥ 

“करण” कै दितिनाथ निसाकर एक ही मदल में जव श्रावत । 

देखो भ्रत्य थमावस को भँधियारो कितौ लग में सरसावत ॥ 

( छृष्ण धवि) 
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फ ददै श्रुति सुगति सो यहे मयान लोग ! 
तीन दवावत निसक दहि राजा पातक रोग॥ 

श्रुति स्ति श्योर सयाने--नीति-निपुण- लोगो की नीति, सव 
इसमे एक स्थर से सहमत्त हैँ कि राजा, पातक श्रौर रोग, ये तीन 
"निसकः- नि गक्-- निर्बल को दी दवाते है । 

(ज्ञानः लोग सव कुद करते हूए भी “पद्मपच्रमिवाम्भसा" 
निर्लिप्त रहते दँ । बानाग्नि की प्रचड साला, उनके पातर पुज 
को चरण समूह्‌ की तरह भस्म कर डालती है । जिन पातको 
का ज्ञानहीन मनुष्य फे लिए प्राणात्‌ प्रायस््वित यतलाया है, 
प्रचड ज्ञानी ८ प्रचल शासक जाति के समान ) उस्र से एकदम 
चरी सममे गये है । मतलव यद्‌ कि क्ञाननवलहीन को पातक 
दवाते दै! देह वलदीन को रोग द्वात है श्रोर पराक्म हीन-- 
शासन वल रहित--जाति कों राजा दवाते ट! ससार 
इतिद्ास इसमे सात्ती है । 

सर्मा यलवता धमं , सवं यलवता स्वकम्‌ । 

सर्वं वलवता पथ्य, सवं यलयता श्चि ॥ ( महाभारत) 
भै (1 1 1 

यसै चुरा जासु तन तादी घौ सनमान । 

भलौ अलौ कटि दादिये सोटे अह जपं दान ॥ 

ससार मे सीपे सच्चे श्र भले श्रान्मी का गुजारा नदी उने 
को$ पृषता ही नदी । छली, कपटी मौर प्रपची की सव जगद 
पूजा दोतो दै, पर-पोडन मे जो जितनां ही प्रीण है, उतना दी 
उसका श्रादर होता ट जिसने दल, वल सेदृखरो मे दमा फर 


प० पमस र्मा | ११८ 


पनी धाक विराली-सिक्षा जमा लिया उसी ऋांललोहा सव 
मानते है । सीधे पेचारे एक कोने मे पड़े सउते रहते है उनकी 
च्रोर कोड मख उखकर भी नही देखता। जो सोदे प्रह 
८ शनेत्यरादि ) जिनसे क्रिस को दानि परह सकती है-उन्दं 
के नाम परञपश्रीर दान पिया जाताहै। भले को भला 
कट्‌ कर छोड ठेते है} श्रजो यहं स्वभाव दोसे साघुदै, मायो 
केलेनेमेनउधोकेठेनेम। 
दाशनिक तत्व 
मँ सञ्रुमयो निरधार--यदह जग कोसि कोच सो! 
एके रूप श्रपार भ्रतिर्विवित लसियत जरो ॥ 

(खध्यासवाद्‌ शरोर "विवत्तेवाद, > समान श्रतिर्विववादः 
वेदात शाख का एफ प्रसिद्ध वाद्‌ है। इस सोरे में कवि 
ते वेदात के '्प्रतिर्विववाद्‌ः को कविता के साचे मे ढलकर कितना 
कमनीय रूपदै व्रियादहै। संसार कौ सारता टिखिने के 
लिये कोच का दृष्टा्त यदो कैसा चमरुरदाहै, इसमे ससारकी 
असारता फिंस प्रकार पडी लक रही है 1 

इस दृश्य पपच के वरेडातमतानुसार ये पाच शरश है। 

श्रस्ति भाति भ्रिय रूप नामचेव्यश्पचकम्‌ । 
श्राय त्रय बद्यरूप जगद्रुप ततो द्वयम्‌ ॥ ( पचद्शी 9 

रथात्‌ च्रस्ति, भाति, प्रिय, रूप श्मौर नाम, ये पच चश 
दूनमे पटिले तोन-- अस्ति, भाति श्रौर प्रिय) चश ब्रह्मकारखूप है 
च्मोर पिद्धले दो-नास श्चोर रूप जगत्‌ का स्वरूप है} प्रत्येक 
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पदायं मे सत्ता प्रकाण धनौर प्रेमास्पदता, व्रह्म का रूप है, जो सत्य 
है । घट पटादि नाम चौर श्राकार, ससार कारूप है श्रौर यदी 
मिध्याहै। 

यह्‌ जगत कोच के शीशे कौ तरह कचा- दण भरुर है । ज्ञान 
कौ जरा ठेस लगते ही चकनाचूर हो जाता है । मतिविवग्राही होने 
से एक ब्रह्म प्रतिविचित हु दीख रदा दहै, यह्‌ सव उसी का 
विराट-रूप है, जो देख रदे हो । नानाभाव की पाथक्य प्रतीति का 
कारण नाम, सूप, मिथ्या हे । 

‹"एकमेवाद्वितीय ब्रह्य” “नेह नानास्ति किञ्चन शध्रद्रो 
मायामि पुरुरूप उयते” । 

““द्मम्ि्यंथेको भुग्न भ्रविष्ठो रूप रूप प्रतिरूपो बभू । 


एकस्तथा सवभूततातरात्मा, रूप रूप प्रतिरूपो वदिस्च ॥ 
इस्यादि, शतश ॒श्रुतिया इस वात का प्रतिपादन डके कौ 


चोट पर कर रदी । 
प्रज्यो सरयोना टी रद्यौ श्रुतिसेवत दक रग 1 
नाकमास बेसर लद्यौ यसि युक्तम के सगं॥ 
ससार सागर से पार होने फे लिये जीवन्मुक्त पुरपों को 
सगति भो एर मुख्य उपाय है । यदी वात इस दोटे म एकं मनोहर 
श्लेप मे लपेट कर एक निराज्ते ठम से कदी गर है शतरौना 
कान के एक श्याभूपण का नाम ह जिसे तरकी या ठेढी भी कते 
ड वेसर नफ का प्रसिद्ध भूपण (नथ) है इस दोदे मे कवि ने 
श्लेप के बल से बडा च्दुभुव चमत्कार दिखलाया है । कदते हं कि 
श्रुति (कान) रूप एक रग का सेवन करने बाला तरोना श्रय तक 
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न्तरयोनाः हो है र भुक्तनिके सग वसिः सोतियों के साथ 
रह्‌ कर वसरः ने नाकबास प्राप्त कर लिया--नाकं मे स्थन 
पा लिया । उसका दूसरा प्रतीयमान अथं है कोई किसी य॒सुक्ध 
से कटरडा है कि मुक्ति चाहते टो तो जीवन्मुक्त मदात्मा 
की सगति करो, शृतति-तेवा भो एक ससार तरणोपाय द सही, 
किंतु टससे शी दही नदी तरोगे देखो यद्‌ कान का तरोना 
भ्रुतिरूप एक अगका कव से सेवन कररहा है पर श्व तक 
(तस्योना दी रहयोे- तया नदी सरौना ही वनाद! चौर वेसरमे 
'मकछनि के सग घसिः मुक्तो की सगति पाकर भनाक-वास लघछयो-- 
वेकुट--सालोक्य सुक्ति--्राप्न करल । 

अथवा कोई किसी केवल-भरुति-सेवी सुसुक्त से कद रदा दै कि 
एक अग श्रुति का सेवने करते हए तुम पव तक नटी तरे- 
विचारतसगों मे गोते खा रै हे श्रौर वह्‌ देखो श्चमुक व्यक्ति ने 
सु्ो फी सस्सगति से वेखरः अनुपम-नाकवास वेकुटपरत्ि-- 
सायुज्यसुक्ति प्राप करली! दोहे फ तरयौना, श्रुति, भग, नाक, वेसर, 
सुनि ये सय पद शिलष्ट है । 

सगति की महिमा से रथ भरे पड है गोस्वामी तुलसीदास 
ने भगवद्भक्तो की सत्सगति की महिमा घडे समारोह से समग्रां 
है । पर इस चमत्कारजनक प्रकारसे किसीमे कदा हो, सो दमने 
नदी सुना } विद्दारी पने कविता प्रेमियो की नञ्ञ पदिचानते ह, 
चे जानते हैँ कि शश्पने बावलेः को किस म्रकार समश्ाया जात्ता 
है । रमलतोलुप कवितप्रेमी सत्सगति की महिमा किस ख्पमें 
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सुनेना पसद्‌ करेगे । राव दिन जो चीने प्रेमियों री न्तरमे 
समायी रदती टै उनकी ओर इशारा करके ही उन्दे यह्‌ तत्व 
समाना चाहिए । कवि के लिये यही उचित है । नीरस उपदेशं 
पर रसिक-रोगी फव कान देता! सुनता भी नही, ्ाचरण 


करमातो दुर रहा! 
कवि जव विपयासक्त प्रेमीको विपयासक्ति का दुष्परिणाम 


समाना चाहता दै तो उसके लिये किसी पतित भक्त या योगभ्रष्ट 
ज्ञानी श ष्टात देने को वह्‌ इतिहास ३ पन्ने पलटने नदीं वैरतः । 
बष्ट उस विपयी की दृष्टि मे वमौ हुदै चीज को सामने दिपाकस 
मंटपट बोल उठता है कि देखी, विषयासक्ति को दुरतता। 
जोग युक्ति सिख्‌ सगर ममो महामुनि मन) 
चाहत पिय श्दैतता कान सैयत नन॥ 
ईस दोदे मे योगदत्त कानन सेयी ब्रह्मद्वेताभिलापी बानभ्रस्य 
की समाधि (धरतीति) है। जिस प्रकार किसी सद्गुरू महामुनि से 
योग की दत्ता पाकर कोर प्रधान पुरुप त्रिय परम-मेमास्पद्‌- 
व्रह्म से पटेत--्यमेद--चाहता हुमा, कानन- चन फा सेवन करता 
है, इसी प्रकार कामिनी के नयन्‌, महामुनि मदन से योगयुक्ति--प्रिय 
सगम की युक्ति-सीपखकर कानो का सेवन फर रहे है । 
योग, चदौतता, कानन, पट शिल द । "योग सहननोपायध्यान 
संगतियुक्तिपु" के ्रनुसार मुनि ॐ पत्तमे योग का अथ ध्यान 


है । नेव के प्च में सगति । 
वुधि ्यनुमान प्रमान श्रुत्ति किये नोडि उदराद्‌ । 
सूम कटि पर ब्रद्य लां श्रजलख लखी नहीं जाद ॥ 
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इस दोहे मेँ कवि मे परम सुक्ष्म कटि को अल परन्दय की 
उपमा देकर कौतृदल जनक कमाल किया है । पू्वाधै मे तह्य 
दशेन के उपायो का निर्देश करने वाली एफ सुप्रसिद्ध भरति को 
किस मार्मिकता से निराले ठग पर व्यक्त कियाद 

"प्रासां वा शरे द्रव्य श्रोतव्यो मतव्यो निदिध्यासितन्य 1 

भ्रुतियों कं द्वारा बरह्म के सव॑घ मे सुना, अलुमान के द्वारा 
उसके स्िदानद्‌ स्वरूप फो जाना, निस्वर ध्यान द्वास किसी 
म्रकार इस तत्व को बुद्धि मे हदहराया । फिर भी त्र्य ेसा श्लल््य 
(अलख) दै कि ला नदीं जाता--उघका सान्तात्कार नदीं 
होता । 

ध्कटिः ( कामिनी की कमर) भी कुदं पेसे दी सुक्ष्म ओर 
लए है। श्रुति--शाष्द्‌ प्रमाण--द्वारा सुनते है कि कमर है-- 
धसनम ! सुनते हैँ तेरे भी कमर है, --फिर चुमान करते ह कि 
यदि कमर नदीं है वो यद शरीरभ्रपच--स्तन-रोलः सुख-चद्र 
मादि किसके सदार द्रे हुए है। श्य नदी दै तो यद 
विश्व-्पच--दिमालयादि-पर्वत, चद्रादि, प्रह-मंडल-किसमे स्थित 
है-कट्पित हैँ । इसलिये करि-- रह्म चरवश्य है ! इस तत्व को-- 
करि नह्य के सत्ताक्वरूप को-निरतर ध्यान द्वारा किसी 
प्रकार वुद्धि में उदरे दै । फिर भी “अलख लसी नदिं जा 
उसका साक्तात्कार नहीं होता, नजर नहीं आती, दिखलायी 
नही देती--“कद है किस तरफ को है, किधर है, यदी 
कहते रह जाते दै 1 
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सूद्यमकरि परह्य सो धक लखी नहि जाय । 
पूणं दाशेनिक पूर्णोपमा है । परत्य उपमान । कटि 
उपमेय । लखी नहिं जाय, साधारण धमं। सीया लौः 
चाचक । देखा वाचक । केसी मनोहर पूर्णोपमा है । 
दिदी ससार फे संप्रसिद्ध प्रतिभाशाली वश्यवाक. वतमान 
कविराज श्रीयत पडित नाथूराम शकर जी शमां (शकरः ने 
भी दाशेनिक कथिता फे ख्पमे अनोसे ठगपर कमर फी 
प्रकय कहानी" कटौ है, ऊटि का चमर्छेव वणेन इस प्रकार 
करिया है-- 
धना्री 
पास केगयेपे ण्क वृदहून दाथ लगे, 
दृरसो दिखा सगवैप्णिका म पानी ष्े। 
“'शकर"” प्रमाण सिद्ध रगफोने सग पर, 
जान पडे श्वर नीलिमा समानी ै॥ 
भावने श्रमावदै थमावमे घौ भाव भरयो, 
यौन कटै ठीक वात फाहूने न जानी हे । 
ससे दम ठोउनसे दुविधान दूर शोत, 
ससे तेरे कमर फी श्रक्य पदानी रई ॥ 
जनाय (द्मङप्रर मे भी श्रपते पास रगमें कमरषफी 
कायनात बयान करने मे फमाल किया है] क्या ग्पृष फर्माया द| 
कहौ देग्या ¬ ्स्तीयो धदम धा द्रवराक प्सा 
जर्ष म भिस्त रग्तो ष्टी नलं उको "फमर' पना । 
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“जो पृद्धा मेस्ती स्तौ मेक्योकर पक्र जाहिर ष्टो) 
"कमर ने यारकीदमा किया म ्टद--्ातिल द 1" 
, ६ £ 
जगत जनायो जिह सकल सो हरि नान्यो नाहि! 
ज्या श्राखिम सय रेयिये शरखिन देसी जाहि ॥ 
यह्‌ सव जगत (जिसकी सत्ता से स्थित श्रौर) जिसके प्रकाश 
से प्रतिभासित दो रदा है च्रपी माया से स्वकर जो इते दिखा र्दा 
है वह्‌ स्मय श्स्नेय' दै, नहो जाना जाता, नहीं दीख पडता । 
छ्मोंख से सव फु देघा जाता है सव्रको श्म से देख सक्ते 
पर स्वेय प्मोख (चने श्चापको) नदीं दीस्ती) प्रों को 
संख से नहीं देसे पते । 
कितनी पते कौ चात कदी है कैसा सुद्र द्टात है । यद्‌ 
जितना सहज मौर सरल है, उतना द्यी निगृढ दाशैनिकं रहस्य इसमें 
छिपा दै! इसकी व्याख्या मे चहु कुं कट्‌! जा सकता दै । 
मत्ति ममं 
विद्ारीलाल जिस प्रकार ज्ञानमागेगामो थे इसी भकार 
अक्ति-पय के प्रवीणा पथिकथे इस्केभी दो चार दोषे सुन 
लीज्यि। कैसे नावककैततीरर। 
पतवारी मल्िा पकरि, श्यौरन कट उपाव । 
सर ससार पयोधि फौ, हरि नासि करि नाव ॥ 
कैसा ्न्हा रूपक वोधा है, रौर किवनी सखथी घात कदी 
६1 हरि नामको नाव वना श्रौर जपमाला की पतनार पकड-- 


) 
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चस इस ससार-समुद्र को तर जा, शरोर कोह उपाय पार 
उतरने का नदीं है । 
तो लगियां मन-सदन मे, हरि ध्रावर्ि किंहि बार । 
निप रिकटं जय लगि जुटे, खुल न क्पर-क्पार ॥ 
कितनी मनोहर सचना है, कणे कटु टफार की बहार इस 
जगद फितनी श्रुति मधुर.माद्धम दे रही है । कपट मक्त को क्या 
फटकार वतलाई ३ । 
जव तक कपट के विकट किवाड जुटे ह, तव तक मनरूप 
मदिरमें हरि किम रास्तेसे रवे । जरा सोचो तो, लोहे के 
फाटक से मक्रान को मजवृूती के साथ बद्‌ कर रक्ा है भौर 
चाहते दो कि फोर भला दमी उसके रद्र पर्हैच कर तुम्दे 
छताथं करे । 
जपमाला छापा तिलक सर न एको काम । 
मन कोचे नाचे वृथा साचे राचे राम॥ 
इस दोहै फे दड-हार से भड-भक्ति का माडा फोड़ दिया है । 
दरि अजत प्रमु पोट दै, युन विस्तारन काल । 
प्रगटत निरगुन निकट हि, चग रग गोपाल ॥ 
विलङल नई बात कदी है । साकार था सगुण फे उपासक 
निया या निए फे उपाखको प्र ताना मारा करते है फि 
निग की उपासना दो ही नदीं सकती । परदारी कहते ट फ 
गुण विस्तार करने के--सरुण रूप के उपासना के-ममय प्रयु 
पीठ देकर दूर भागते है । 
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उसके गुण अनत हैँ कोद पार नदीं पा सकता, फिर कोई 
सगुणोपासक उसे क्षीरसागर मे हठा हैः को वैकुंठ मे 
सोजता दै, कोई कैलाश पर, चौर कोड कहीं । निगेणोपासना मे 
वह्‌ पास द प्रकर दा जाता है, जदं ध्यान करो बद उसकी प्रापि 
सुलभ है । चगकी--पतग--छी डोरी को जितना ही वढा्मो उतना 
ही पतग उपर जावा दै-डोरी (धुण) काट दो तो पस ही रा पडता 
है। गर्गः चगकी तरह। कों इसका चरथं यह्‌ भी कहते 
है--गुण--नरिस्वार काल मे--सत्य रजस्तमो लक्षण गुणात 
पुरुषो से बद्‌ (ईश्वर ) दूर रदत दैः नौर जो निगण दै- 
गुखातीव दै--उनके निक्टमेंद्टी प्रकट दोजाता है। जैसाकि 
भगवद्गीता मे का है-- 

गुरनेतार्तीव्यत्रीम्‌ देदटौ देह समुद्धवान्‌ } 
जन्म-पृत्यु-जया टु सेविुक्तोऽग्तमश्युते ॥ 
पर्‌ इस श्रथ मे चग रग की सगति बिगड जाती है । 
योरे गुन रोपे पिसरादै वह यानि । 
तुमह कान्द मनौ भये च्याज काल के दानि ॥ 

चडो शोपी है। दान कते हैँ नट फे !दोलिया' को । 
नट बदिया से वदिय। तमाशा दिखाता दै--जान पर खेल कर एक 
सरे एक फटिन कला रके दिखाता दै--प्र टोललिया टोल पर 
डका सारशर वरावर यही कहता रहता है “कि यद्‌ कलां मी 
नदीं चदी, यह्‌ भी नहीं वदी ॥ 

भक्त ईश्वर से कहता है फि पदिले तुम थोडे से गुण पर 


।, 
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रोम जाते थे--ूठ मूढ भी किसी के मह से तुम्दारा नाम निकल 
गया तो उसका वेड पार लगा दिया । पर अमर हम नाना प्रकार 
की क्ति से--घ्पने मे श्रनेक सद्गुण सपादन कफे-ुम्दे 
रिफाना चाहते है, पर तुम नहीं रीमतते । मालुम दोता है करि तुम भी 
श्ट फे ढोलियाः वन गये हो ! हमारी भ्रत्येक प्राना, उपासना, 
मक्ति मौर सत्कमं पर "यद भी नदी बदाः कह कर्‌ उपेत्ता कर 
रदे हो। 
अथवा आज कल फे दानी जिस त्तरं दानपात्र ( याचक ) 
मे सौ मीन मेख निकाल कर-तुममे यह बात तो अच्छी है, पर 
इतनी कसर है, इसलिये हमारी सदायता के तुम पात्र नही दो, 
इत्यादि वदाना करके दानपा्न फो कोरा टाल ववेद रेखा ही 
चतीव तुम अपने दीप भक्तो फे साथ करने लगे दो । 
फमको टेरस दीन रेट टत न स्याम सहाय । 
तुमह लागी जगत-गुर अगनायक जगनाय ए 
ससार बडा स्वार्थी है! वहाँ कोई दीन दुखी के करुण 
क्रद्म पर कानि नदीं देता । इसी ससार फी हवा, माद्‌म द्योता 
है, हे जगत गुरु जग नाय स्याम । कुम्द्‌ भी लग गयी । तभी 
इतने वेपीर ह्ये गये हो 


गीय 


काव्य में प्राक्रृतिक दृश्य 
[ श्राचायं रामचद्र शध ] 
~-~--->-4#)-+--------- 

्टश्य-णब्द्‌ के अतगत, केवल नेत्रो फे चिपय का ही नदी, 
न्य जानद्रियों फे चिपयों का भी (जैसे शब्द, गध, रस) प्रहरण 
समना चादिए । (महकती हुई भजरियों से लदीश्रौर वायु के 
भकोसे से दिलती हई श्माम की डाली पर काली कोयल वटी मधुर 
कृ सुना रदी हैः, इस वास्य मे यद्यपि रूप, शब्द, श्रौर गवे 
तीनो का विचरण है, पर इसे एक श्यः ही कदेगे । यात यह है 
कि कल्पना द्वारा अन्य विपयों की छपेक्ता नेत्रो फे विपयो काही 
सचसे अविक श्रानयन होता है, श्रौर सवे विषय गौणएरूप सै 
अति है । वाद्य करणो $ सच विषय अत करण मे “चित्रख्प 
से प्रतिर्विविते द्यो सक्ते दहै। इसी प्रतिविंव कों हम श्टश्यः 
कते देँ} 

'विव-अहणः कराने के लिये चिच्रख॒ काञ्य का प्रथम विधान 
है; जों 4विभाव, मे दिखाई पडता है। काव्य से विभावः भुस्य 
समभना चाददिए 1 भावो के प्ररत आधार या विपय का फल्पना 
दारा पूं शरोर यथातथ्य पत्यक्तीकरण कवि का पटला श्यौर सवसे 
्ावण्यक्र काम दहै। योंतो जिस प्रकार विभाव, श्यसुभाव आरि 
मे हम कल्पना कां प्रयोग पाते है, उसी प्रकार उपमा, उस्मेत्ता 
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आदि लकोरों मे भी) परजवक्िरसदही कान्यमे प्रधान वस्तु 
है तव उसमे सयोजकों मे कल्पना का जो प्रयोग होता है, वदी 
सावश्यक श्चौर प्रधान ठदरता है । रस का श्राधार खडा करनेवाला 
जो विभावन व्यापार है, वही कल्पना कां सवसे प्रधान कायतत 
है! कवु व्यँ उसे यो ही उडान भरना नदं होता, उसे श्रयुभृति 
या रागात्मिका वृत्ति के श्रादेश पर चलना पडता ह । उसे णसे स्वरूप 
खड़े करमे पडते है, जिनके द्यरां रति, हास, शोक, कोध इत्यादि 
का स्वय श्चनुभव करने के कार्ण कवि जानता है किं शरोता या 
पाठक भी उनका वेसा ही श्रनुभव करेगे । अपनी अनुभूति की 
व्यापकतां के कारण मनुष्य-मात्र की अनुभूति तथां उसके 
चिपयो को श्रपने हृदय मे रखनेवाले ही पेसे स्वरूपो को शरपने 
मनमेंला सक्ते है, श्रौर कवि कटे जानि के श्रविक्ारी बन 
सकते ह । 
विमाव के तर्ग॑त दो पत्त होते दै 
( १ ) श्यालवन ८ भावं का विपय ) 
(२) श्राश्रय (भाव का श्रवुमव करनेवाला) 
इनमें से प्रथम तो मप्य से लेकर कीट, पतग, वृत्त, नदी, 
पर्वत ध्यादि सृष्टि का कोई भी पटाथं दो सकता दै । कितु दूसरा 
ह्दय-सपन्न मनुप्य ही दता है । भ्राचीन कपिगण॒ इन दोनों का 
स्वरूप मतिष्ठित करते मे--ऽनका विंवन्यहेण कराने मै--कल्पना 
का पूरापूरा उपयोग करते थे! वातमीकीय रामायण को मेँ 
श्माय-कान्य का ्ाद्शं मानता । हैँ उसमे राम के रूप, गुण, 
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शील; स्वभाव तथा रावण कौ चिरूपता, श्यनोति, श्रत्याचार 
च्मादि का पूरा चित्रण तो मिलतादही है, सोथ दी श्रयोध्या, 
चित्रकृद, दकारस्य श्यादि का चिन्न भी परे च्योरेफे साथ 
सामने चता हु । इन स्थला ॐ वणेनमे हमे हाट, वाट, वन, 
पवेत, नदी, निर, भ्राम, जनपद इत्यादि न-नाने कितने पदार्थ 
कां प्रत्यक्तौकरण मिक्लता है । 
साहित्य के श्माचार्यो की दृष्टि मे वन, उपवन, ऋतु ्मादि 
शगार के “उदुदीपनः-मात्र हैँ , वे केवले नायक या नायिका को 
सामे या रुलाने के लिण् ह] जव यही वात है, तव फिर इनका 
सश्छिष्र चित्रण करके श्रोता को "बिव-महर' कराने से क्या प्रयो- 
जन ? उनके नाम गिनाकर रथं भ्रटण करा दिया, चस; हो 
गया । प्रर सोचने कौ यात दहै किं क्या प्राचीन कवियो से उनका 
वणेन उसी शूप मे किया है १ क्या विश्व-हद्य वाल्मीकि ने चनो 
शरीर नदियों शादि का वर्णन इसी उदेश्य सेकरियारै? क्या 
अहाकवि कालिदास ते छुमारस्भव के्ारभ मे ही हिमालय 
काजो विशद वरणीन किया है, वह केवल शगार के उद्दीपन की 
दृष्टि से १ कभौ नही ! ये वर्णन पहले तो परसग-प्रप्त है, अर्थात्‌ 
श्रालवम को परिस्थिति को श्यकित करनेवाले हैँ ! इनक विना 
आश्रय यौर लवन गून्य मे ग्ड मालूम होते) इस पर 
यो मौर ीजिषए । राम श्रौर लदमण के टो चित्र श्यापके सामने 
है! एकमे केवल दो मूर्तियों के अतिरिक्त यौर ङ्द नदी दै, 
शीर दृसरे मे पयस्विनी के दम-लतच्छादिति तट पर, पणं टौ 


१३१ [ कान्य म प्राृतिर द्श्य 


ॐ सामने, दोनो भाई वै है । इनमे से दूसरा चित्र परिस्थिति 
कोलिण ह्‌ है, इससे उसमें हमारे भावों फे लिए श्रपिक विस्तृत 
लवन हे । हमारी परिस्थिति दमारे जोवन का आालवन है, यत 
उपचार से वह देमारे भावों का भी प्रालवन है ! उसी परिस्थित 
म--उमी समार मे--उन्टी दृश्यों के चीच, जिनमे हम रहते 
है, राम-लदमण को पाणर हम उनके साथ तारात््य-मवध का 
धिक श्चुभव करते है, जिससे 'माधारणीकरणः पृरा पूरा 
रोता है। 
पर प्रार्तिफ वशेन फेचल श्गनख्प मे दही हमार भावो ॐ 
प्मालवन नही है, सतत्रव्पमे मी है । जिन प्रारृतिक द्यो के 
घीच हमारे श्यादिम पूर्वज रदे, रौर -अव भी मनुप्य.ताति का 
अधिफाश (जो नगरो मे नदी श्रा गया है) च्पनो श्राय व्यतीत 
करता है, उन प्रति प्रेम भाव, पूव-साहचयं के प्रभाव से, सस्ार 
या वासना कोखूप मे, हमरे अत करण मे निहितं है । यनफे 
दर्शन या काव्य च्मादिमें प्रदशन से हमारी भीतरी भ्रछृतिकाजो 
श्रनुरजन दोता दहै, वह्‌ श्रस्वीकरत नदी फ्िया जा सकता । उसं 
श्रनुरजन को केवल किसी सरे भाव का चाश्रित या उत्तेजक 
कहना पनी जडता का दिंदोरा पटना है। जो प्रारुतिक -श्यो 
को केवल कामोदीपन की सामप्री ममते दै, उनकी रुचि धर 
दो गई है, श्नौर सस्फारं सपित्त है । मेनि पटाडों प्र या जगलो 
मे धूमते समय वहुत-से ण्से साधु देये दै, जो लषटरते हण हर- 
भरे जगलो, म्बच्छ शिलायों पर यादी-से ठलते हए करना; 
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चौकडी भरते हए दिरनों श्रौर जल को सुकफऊर चूमती दई 
उालियों पर फलत रव कर रदे विहगो को देख मुग्ध षहो गए दहै 
काले मेय जव पनी दाया डालकर चिच्रदरुट के पवतो को नील- 
वर्णं ऊर देते दै, तव नाचते हए नीलकटे (मोरो) को देखकर 
मभ्यताभिमान के कारण शरीर चि म नाचे), पर मन श्रवश्य 
नाचने लगता है! ऽसमे कोई सदेह नदी कि रेते दर्ध्योको 
देग्यकर हषं होता है । हर्षं एक सचारी भाव है1 इसलिए यह्‌ 
मानता पडेगा कि उसके भूल मे रत्ति-भाव वर्तमान है, ओर वह 
रति-भाव उन रश्यो के भति है| 

मनुष्य, शेप प्रकृति के साथ श्यपने रागात्मक संनधका 
चिच्छेद्‌ करने से, शपने ्रानदे कौ च्यापकता को नष्ट करा 
है। बुद्धि की ग्याप्निके लिए मनुप्य को जिस रकार विस्टत 
मौर श्यनेक-रूपात्मक पेन मिला है, उसी प्रकार “भावो” ( मन 
केवेगो) की व्याप्नि के लिए भी। श्व यदि श्रालस्य या भ्रमाद्‌ 
कै कारण मनुष्य इस द्वितीय क्तेत्र को सकुचित कर सगा, सो 
उमकरा मानद पटो के श्रानदं से विशाल किसी प्रकार नहीं 
कहा जा सकेगा 1 श्रत यद्‌ सिद्ध हृच्या मि यन, पवत, नदीः 
सिभर, पड, पत्ती, खेत वारी इत्यादि के प्रति हमारा प्रेम॒स्वाभा- 
विक है, या कम-से-कम चासना कै रूप में श्रतकस्णमे 


निहित ह 1 
पर प्रेम की प्रतिष्ठा दौ भकार से होतो है-८१) सुद्र 


रूप के ्रलुभव द्वारा, श्नौर ८ २ ) साहचयै दारा । सुद्र रूप 
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क श्राधार पर जो प्रेम-भाव या लोभ (मेरे मानसकोण मे गनो 
का थप्राय एकौ निकलता है) प्रतिष्ठित टोता है, उसरा 
हेतु सलच््य रोता है, मोर, जो केयल्ल साहय्यं कै प्रभाव से 
अङ्कुरित श्रौर पल्लवित होता है, षह एक प्रकार से दैतु-्ान 
शत्य हो है ! यदि हम सिरि किसान क्यो उस्म स््ेपडी से 
हटाकर, सौ दर देशमे ले जाकर, राजभवनमे टिकानं, तो 
चह्‌ उस म्मोपडो का, उसके छप्पर पर चद्री हई डम्डे की वेल 
का, सामने केनोम फे पेडका, दयार पर वैधे हए चौपायोंका 
ध्यान करफे श्रसू वहातगा । वह यह कभी नही समस्खा फि 
मेया मोपडा इस राज-भवन से सुद्र था, परतर फिर भी 
पडे का प्रेम उसके हव्य मेवना ट्या है। यह्‌ प्रेम रूप 
सौंदयंगत नदीं है , सचा स्वाभाविकं श्चौर देतु क्तान शून्य प्रेम है ] 
इस प्रेम को रूप-सौढयं गत प्रेम नही पर्हेच सकता । 
इससे यह स्पष्ट है कि अपने सुख-विलास फे ्रथवा शोभा 
शरोर सजावट की श्यपनो रचनामो के श्रादभं को लैकरजो 
प्रकत के सेर का अवलोकन करते ट, नौर अपना पेमानद 
केवल इन गन्द में प्रकट करते ह, कि “परहा-दा ! कस लाल- 
पीले श्चौर मुदर फल सिल दै, पेड किस प्रकार य्य मे वहाँ 
तक ण्क पक्तिमे चले गए ह, लताश्नों का कैसा सुदर मडप-सा 
चन गया है, कैमो शौतल, मद्‌, एगध हवा च्ञ रदी है", उनका 
परेम कोर प्रेम नदी--उसे श्रधूरा समम्धना चादिष्ट ] वे प्रकृति के 
सच्चे उपासक नही 1 वे तमाशवोन है, शरोर केयल श्ननोखा- 
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पन, सजावट या चमत्कार ठेखने निकलते है । उनफा हदय 
मनुय-प्वतित व्यापारो मे पडकर इतना कुटित हो गया है कि 
उसम, उन सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियो मे, जिनमे श्रत्यत 
श्रादिम काल मे ससुप्य-जाति ने श्रपनां जीवन व्यतीत शिया 
था, तथा उन प्राचीन मनव-व्यापारो मे, जिनमे वन्यव्शासे 
निकलफर वह्‌ अपने निर्वाह प्रौर रक्ता फे लिए लगी, लीन 
होने की वुत्ति दन गरई। श्चथवा यो किए कि उनमे करोडो 
पीटियो को पार करक श्रानेवाली रतस्सनावतिनी वद्‌ श्रव्यक्त 
स्मृति नही रह ग़, जिसे वासना या सस्कार कते रै 1 वे तडक 
भडक सजावट, रगो की चमक-दमक, कलाश्रो की बारीकी 
पर भले दी मुग्ध हो सकते रो, पर सन्चे सहृदय नही कदे 
जां सकते 
छन्य का जो चरम लच्य सवभूत को आत्मभूत कराकर 
अनुभव कराना है ८ दर्शन के समान केवल लान कराना नदी ), 
उमके साधन में भी अहकार का त्याग आ्रावश्यक है ¡ जेव तफ 
उस हकार से पीला न दृटा, सच तक प्राति के सव रूप 
मनुप्य की अनुमति के भीतर नदी च्या सकते । सेद ह कि कारस 
की उम महफिली शायरी का कुसस्कार भारतीयों के हव्य मे भी 
इधर वहत दिनो स जम रहा है, जिसमे चमन, गुल, बुल-युल, 
लाला, नरगिस आदि कादही कुं वणेन विलास की साममरीके 
रूप मे होता है--कोट, चयायन श्रादि का उल्लेख किसी भारी 
विपत्ति या दुर्दिनिफे ही प्रसगे मिलताहै। कास मे क्या 
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च्मौर पेड-पौदे नदीं होते ? पर उनसे वहा के शायर को कोई मत- 
लय नदीं । अ्लब्ुज-जेसे सुंदरं प्रदाड का विशद्‌ वर्णन किस 
फारसी-काव्य मेह ? पर इधर वास्मीकि को देखिए। उन्होने 
पराति दृश्यो के वणन मेँ केवल मजरियो से हाद हर्‌ रसालो; 
सुरभित सुमनां से लदी हृडं मालतो-लताश्नो, भकर द्‌-पराग-पूरित 
सरोजो का ही वणेन नहीं किया, इगुदी, कोट, तदू, बबूल श्रौर 
यदेडे प्रादि जगली पेडो का भी पूरं तत्लोनता के साथ वन 
किया है। इसी प्रकार योरपं के कवियों ने भी श्रपने गोष के 
पांस मे यह्व हए नाले के किनारे उगनेबाली खाडी या घास त्तक 
का नामन्नंखोमे श्रु मरकर लियादह। इस्मेस्पष्र दैरि 
मनुष्य को उम्मके व्यापार-गतं से बाहर प्रकृति के विशाल श्रौर 
षिस्वृतक्तेत्रमे ले जानेफो शक्ति फारस की परिभित छन्य- 
पद्धति मे नही है-- मारत शरोर योप की पद्धतिमेहै। 
भावो का उछ दिखाने के लिये कान्य में क्टी-कही 
पअमसावारणत्व श्चवश्य च्यपेन्तित द्येता है, पर उतो हौ मत्रा, 
जितनी ने प्रकत भाव द्मे न पावे । इम उत्त्पंके लिए करटी-कष्ीं 
श्मसाधारणल पले च्रालवन में मधिष्ठित होकर भाउ फे उत्कपं का 
कारण-स्वरूप होता है । पर यह्‌ षहा जा चुकादहैकि भावो फे 
उत्कं के लिये भी सवेन श्मालतन का श्रसाधार्णत्व यपेक्तित नदीं 
होखा 1 साधारण से साधांरग वस्तु हमारे गभीर-से-आभीर मावो का 
्रालवन दो सकती है 1 साहचर्थ-जन्य प्रेम कितना वलवान्‌ 
सोता है, उसमें यृत्तियों को तद्टीन करने की करिंतनी गक्ति होती 
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है, यद्‌ सम लोग जानते है, पर वह्‌ श्रमाधारणस पर चवलंपित 
नदीं दोती। जिनका हमारा लडकपन मे साथ रदा ६, जिन पडो 
के नीचे, जिन रदीलो पर, जिन नदी-नालों के किनारे, हम श्रपने 
साथियो मो लेकर वैठा करते थे, उनके प्रति हमारा प्रेम जोवन- 
भर स्थायी होकर वना गहना है) शयत चमत्कारवादियों की यह 
समम ठीक नहीं कि जहो ्रसाधारणल होता दै, वहीं रस का 
परिपाक होता है, अन्यत्र नदी । 
फेवल छर साधार्णल्-दशेन की सुचि स्यौ सहृदयता की पहचान 
नदीं है। शोभा श्रौर सोदयं की भावना फे साथ-साथ, जिनमें 
मतुप्य-जाति के उप्त समय ऊ पुराने स्वरो की वश-परपरागत 
सृति वासना ॐ स्पमे वनी हुड है, जव वह प्रकृति के सुले छेतर मे 
चिचरती थी, येही पुरे सद्टदय कटे जा सक्ते है। पहले कं 
छाए है कि वन्य श्रौर भ्रामीण, दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन है 
दोनो पेड-पोद, पश्च-पर्ियो, नदी-नालो श्रोर पवेत मैदानो के वोच 
ठथतीत होत दै, त प्रति के आअधिरुख्पों के साय सवध 
र्पतेर्दै। हम पेड पौदो श्रौर पञ्चु-पक्षियों से सवथ तोड़कर 
सगरोमेश्रा घस्ते, पर उनके विना रहा नहीं जाता हम खन्द 
हर वक्त पासन रयकर एक चेरे मेँ चद्‌ करते है, अर कभी-कभी 
मन वहलाने रो उनके पास चन्ञे जाते है! हमारा साथ उनसे 
भी दछधोडते नही बनता । फवूतर हमारे धर के छन्नो मे खुख से सोते 
है ! गोरे हमारे घर के भीतर श्रा वैटते है धिद्धी श्चपना हिस्सा या 
तो स्यार-म्याङ करके मोँगतीदहै याचोरी सेले जाती द, त्ते 
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घर की रघखवाली क्रते है घौर वासुदेवजी कभो-कभी दीवार 
-फोडकर निकल पडते हँ । वरसति के दिनों मे जय सुरण्यी-चूने 
की कडा की पवौ न करके हरी-दरी घास पुरानी छत पर निक्ल 
पडती है, तय सुमे उक्षके प्रेमका श्ुभयद्दोता दहै। बह मानो 
हमे दूढती हह घाती है, च्रौर कती है फि तुम यमे व्यो 
दूरदूर भागते फिरते दो ? 
पटले कदा ज। चुका है करि रस के सयोजक जो विभाव मादि 
है, ये ष्टी कल्पना के प्रवानत्तेत्र टै । कविष्ी करपना का पूरौ 
चिकाम उन्हीं मे देखना चादिए। पर्‌ वहाँक्स्पनाको क्पिकी 
श्ुभूति के श्रदेश पर चलना पडता दहै) उसकी शरेठता कवि 
की मष्टदयता से सध रसती हे, श्त उस फृच्रिमता के काल 
मे, लि कविता केवल ्नभ्यास-गस्य समी जाने लगी, कल्पना 
कर प्रयोग कान्य का प्ररत स्वरूप सघटित करने मेषूम होकर 
श्मलकार श्यादि वाह्य आडवर फौलाने मे धिक होने लगा। 
पर विभावन दारा जय वम्ु-परतिष्ठा पृणे-रूप से दोले, तव श्रागे 
श्रौर कुट्‌ होना चाहिए। विभाव वस्तु-चित्र-मय होता है, श्रत 
जहाँ वस्तु भरोतता या पाठक के मावो का लवन होती है, वदँ 
श्मकेला उसका पूरं चित्रण ही काव्य रुदलाने में समथ 
सक्ताहै) विद्धे क्चियो में इस वस्तु-चित्र का विस्तार कमश 
कम होता गया। प्राकृतिक दृश्यो के चिच्रण मे बार्मीकिः 
कालिदास, भवभूति श्चादि सच्चे कमरिया की कस्पना एेसं रूपां 
की योजना करने मे, ेसी बस्तु कटी करने मे, प्रयुक्त दोती थी, 
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जिनन किसी स्थल का चित्र पूरा दोता या, श्रौर जो श्रोह्ठा के 
भावे कास्य आलमन होतीथीं। वेजिन दृश्योकफो श्रित 
कर गए दै, उनके पैसे व्योरों को उन्दोने सामने रक्ा है, जिनसे 
एक भरा-पुया चिच्र सामने श्रातादहै। रेते दृश्य श्रकरित कसे 
के लिये प्रकृति से सुस्म निरीच्ण की श्रावश्यकता होतो दै, 
उसे स्वरूप में इस प्रकार तष्टोन ह्यना पडता है फि एक-एक 
च्योरे पर ध्यान जाय । न्द दस्र बात का श्रसुभव रदताथा 
कि कस्पना के सहारे चित्र के भोततर एक-एक वतु मौर व्यापार 
का सशिष्य में मरना जितना जण्री है, उतना उपना आदि 
टूढना नहो । इसी से उनके चित्र भरेपुरे दै, रर इधर ङे 

कवियों ने जहो परपरा पालन के लिये देसे चिच्र, सीव भी ई, 
वँ वे पूरो चिन्न क्या , चिद्न मी नहीं हुए है । उनके चिच्र (यदि 
चित्रक्दैजासके) सेदी हृए है, जैसा किसी चित्रकार फा 
धूर दोडा हया चित्र , जिसमे कदी एक रेखा यहाँ लगौ है, कही ` 
वहो--कदीं कु रग भराजा सका है, कदं जगह पालो है। 

चिच्रकला के प्रयोग द्वारा इस वात की परीत्ता हो सक्ती है। 

वास्मीरि के वपौ-वणैन को लीजिए, श्रौर जो-जो षतु चरती जार्ये 

उनी ध्माति देखी सावधानो से करित करते चलिए छ को 

बस्तु रटने न पत्रे । फिर गोश्ामी तुलेसीदासजी का भागवत 

सेलिया गथा चर्पा-वर्णन लेकर दसा दही कीजिए, श्रौर दोनों 

चित्रो को इम वात का ध्यान रपकर मिलादए किं किल्किवा कौ 
प्त म्थली ॐ चिच्र है। 
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वास्मोकिजी भी वीच-वीव मे उपमा दते गए है + पर उससे 
उनके मृ्ष्म-निरीत्तण मे कसर नही त्राते पादरहं। वर्पामे 
पवेत की गेरू से मिलकर नदियों की धारा का लाल होकर बहना, 
पव॑त फे उपरसे पानीकी मोटी चारा का काली गिलासों पर 
गिरकर धिवराना, पेड पर गिरे वपी के जल कां पत्तियो कीं 
नेच्छ पर से वृद्‌-वृद्‌ पना श्रौर पक्ियो का उसे पीना, दमत मे 
कमलो फे नाल-मात्र का खडा रहना श्वर उसके द्योर्‌ पर कैसर 
का दित्तराना, पसे ठेमे व्यापारा को वह्‌ सामने लाते चले गण है। 
सुदर-फा के पचे समे मे जो द्ोटा-मा "वद्र-नामा' दै, बह इस 
विरोध मे नहीं उपस्थित किया जा सता, क्योंकि वह्‌ एफ प्रकार 
की स्तुति या बणेन-मात्र है। वहाँ कोट दृश्यचित्रण नहीं है । 
विपयो या ज्ञाता श्चपने चारों शगेर उपध्थित चस्तुच्यो को 
कमी कभी किस प्रकार श्यपने तत्कालीन भावो के रगमेंदेपताह्‌, 
इसकः! जैखा सुद्र उदाहरण श्रादि-कवि ने दिया दै, वह्‌ वैखा 
अन्यत कह कदाचित्‌ दी भिल्ते। पचवरीमं चाश्रमं बनाकर 
हेमत मे जन सस्मरा एक एक वस्तु सौर प्रारुतिक व्यापार ऊ 
निरीषण करने ले, उस्र समय पले मे धंषली पडी हई चौँदनी 
उन्हे रेसी दिखाई पडी, जसी धूप से सँवली पडो हड सीता-- 
ेसा अलुमान होवा है कि कालिदास के समयसे, या उस 
छुष्ध पहले ही से, दश्य-वणेन के सवध में कवियो ने मे मागे 
नि्ाल्ने। स्यल वर्णन में तो चस्तु वणन छी सृष्धमत्ता कटं दिनों 
तक वसी ही घनी रदी पर ऋतु-वणंन मे चित्रण उतना ्ावश्यक. 
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नही सममा गया, जित्तना कुच्ध इनी-गिनी वस्तुश्मों का कथयन-मात्र 
करके भावों के उहोपन का वणेन | 

रीति-म्रथों के अधर वनने श्योर प्रचार पाने से क्रमश यह 
ठग खोर पडता गया। प्राछृत्तिक वस्तु व्यापार का मृक्ष्म-निरी- 
ण वीरे-धीरे कम दोक्षा गया। किस ऋतु में क्या-क्या वणन 
करना चाहिए, इसका ध्राधार श्रत्यत्तः धनुभव नहीं रह्‌ गया; 
व्याष्ठ-शञ्द्‌ः हु 1 

कट्ना नहीं दोगा कि हिदी फे कचियो फे हिषे मं यदी 
साया! भिनो गिनाई षस्तुत्रों के नाम लेकर श्रधं-यहण-मात्र 
करना अधिफतर उनका काम हुखा, सुक्ष्मरूप-विवरण शौर श्ाधार 
श्राघेय की सशिलिष्ट योजना के साथ रविवमहणः कराना नही) 

ऋतु वणेन की यद प्रथा निकल ही स्ही थी कि कवि्यांकोमी 
मौय को देखा देषो द्गल का शौक षदा हुमा। राजसमाश्नोमे 
सलकारकर टेदो-मेदी विकट समध्यां दौ जाने लगी, अर कनि 
लोग उपमा, उसरे्ता च्रादि की श्दुभुत्त-अदूसुव उक्तियों दारा 
उनकी पूर्ति करने लगे । 

जो कर्पना पले मावो श्रीर्‌ रसां की सामप्री जुटाया करतो 
थी, वह्‌ याजीगर का तमाशां करने लगी ¦ होतेदोते यद तक 
द्श्मा रि (पिपीलिका गत्यति वह्िमध्येः रौर “मोम के मदिर 
माखन फे सुनि वैडे हुताप्तन आसन मारे की नौवत शा गड । 

दश्य-वशैन में उषसा, उसमरे्ता खादि का स्थान कितना गौण है, 
इसी मनोषिज्ञान कौ रीतिसे भो परीक्ता हो सकती है। एक 
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पयेत-स्थली का दृश्य वणन करे किसी को सुनाइए । फिर 
महीने-ढो सदीने पीद्ये उससे उसी दृश्य का कुद वणन करने के 
लिए किए । श्राप देखेंगे कि उस सपूणे श्य को सुगत योजना 
करने बालां चस्तुश्यों चयोर व्याषारों मे से वह्‌ वहतां को कह जायगा, 
पर श्राप दी हुदै उपमां मे से शायद ही किसी का उसे स्मरण 
हो । इसका मतलब यदो ह कि उस वण॑ के जितने अशा पर 
हृदय की तद्टीनता के कारण पुरा ध्यान रहा, उसका सस्कार वना 
रहा, श्चौर इसलिये सकेत पाकर उसकी तो पुनरद्वाबना हई, शेप 
मण छदे गया। 
सेद के साथ कहना पठता दैकि र्िदीको कमिता का 
उत्थान उस समय हु, जव सस्छत-कान्य लच््य-च्युत दो चुका 
था! सीसे दिंदी की कविताच्मों मे प्रारुतिक टश्योंकां बह 
सूच्म वणेन नदी मिलता, जो सख्त की प्राचीन कवितासो में 
पाया जाता है 1 फेशव के पी तो प्रवध-काव्यों का वनना एक 
प्रकार से षद्‌ ही दहो गया। श्राचाय वनने का ही हौसला 
रह गया, कवि वनने का नहँ । श्रलकार श्रौर नायिका-मेद 
छे लत्तण-म्रथ लिखकर पने रचे उदाहरण देने में ही कचियों ने 
प्मपने कार्य की समाप्ति मान ली । रेमे फुटकल पद्य-रचयिताशों 
की परिमित ऊृति मे प्रारुतिक दश्य दढना ष्ठी व्यथं हे। 
शगार के उदरटीपन के रूप मेँ '्पट्‌-तुः का वंन श्यवश्य इद्ध 
मिलता है, पर उसमे वाद्य प्रुवि के सूपो का प्रत्यत्ञीकरुण 
मुप्य नदी दता, नायक-नायिका का भमोढ या सतापर ही यस्य 
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होता है! प्रव रहे गे-चार आख्यान-काज्य 1 उनमे दस्य-बणेन 
को स्थान ही वहत कमं दिया गया है । श्रगर कुं वणन पर- 
परा-पालन की दच्शटिसेरैमी, तो यह च्रलकारप्रधानरै। 
उपमा, उस्रा चादि को भरमार उस वात की स्पष्ट सूचना दे 
रही हैकि कविका मन ट्श्यो के प्रत्यत्तीकरण मे लगा नही 
है, उचट-उचटकर दूसरी च्रोर जा पडा है । 

कोई एक वस्तु सामने आ कि उपमा फे पोदे परशान । 
श्याम के छवीले सुस" का प्रसग राया । वस, श्रध मूरगस 
वारो चोर उपमा ठसेल रदे है- 

वललि-वलि जा चवोले सुख की, या पटत्तर को कोह? 

या यानकं उपमा दीव को सुकचि कहा दको ? 

उपमा यटि मिलती गड, तव तो सव ठोक ही ठीक, एक 
चस्सु के ऊपर उपमा पर उपमा, उप्परन्ना पर उत्पन्ना लादते चले 
जारे ह! ्हरिकिर राजत माखन, सटी, वस, इतनो हो- 
सी तो वात है, उस पर-- 

मनो वारिज ससि वैर जानि जिय गद्यो सुधाशुहि घोरी, 

मनो चराह भरधर-सह्‌ प्रथिवी धरी दंस्नन की कोटी) 

एकं घोरी-सी रेदटी की हकीरत ही कितनी, उस पर पहाड 
के खदित आमीन का बोमः लाकर रख व्या उपमार्यचदि न 
मिली, तो वस, "शेष, शारदाः पर पिरे, उनकी इज्येत लने पर 


उतार । 
मलिक मुदम्मद जायसी कौ _ 'पद्यायत्त' यद्यपि एक आख्यान- 
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काव्य है, पर उसमें भी स्थल्ञ-बणेन सृचम नदी है! सिंहलमद्रीप 
के गढ, रज-द्वार, चगीचे श्रादि स वणेन है । वगीचे फे वर्णन 
मे पेडो श्रौर चिदियों की फेहरिस्त है, जो वष्टैलियो श्रौर 
मालिया से भो मिल सकतो ह । प्राप्ठ प्रथा फे श्रनुसार पद्मावती 
फे सयोग-पुख ॐ सवघ में "रट्‌-षतु श्रौर नागमती की विर 
वेदना के प्रसग मे ववार्हूमासा' ्रलवतहै । दोनों काढठग वही 
है, जो उपर कहा गया हं । 
गोस्वामी तुलसोनसजो के भक्ति-पृणं हदय मे भगवान रामचद्र 
के सवध से चिच्रकृट के प्रति जो प्रेम-भाव प्रतिष्ठित था, उसक 
कारण उन्होने उसके रम्य स्वरूप परर विक रप्टि जमाई है । नीचे 
दिष्‌ हए वणेन मे यद्यपि प्रचलित्त रीति क ्ुसार प्रत्येक वचस्तु 
छोर व्यापार फे माथ द्ष्टात श्रौर उसेक्ता लगी हई हे, पर 
निरोक्तण घटत श्यच्या है- 
सव दिनं चिव्रद्ुट नीको लागत , 
चरपा छतु प्रयेस॒विमेप गिरि देखत मन शनुराग । 
शह दिसि वन सपत्न, विहग-मुग योललत सोभा पावत, 
जनु सुनरेम देस-पुर भरमुदित प्रजा सकल सुख दावत्‌ । 
सोहत स्याम जलद मृदु धोरत धातु रंगमये सृगनि, 
मन शादि श्रभोज विराजत सेवित सुरखुभि-्ट गनि। 
सिखर परसि धन-यटदि मिलति चग पति सो दुवि कयि वरनी, 
ध्याटि बराह वरिहरिःवारिधि मनो उघ्यो है ठसन धरि धरनी । 
जल-जत मिमल् यिक्ली स्यकन नभ-वन प्रतिचिव तरग , 


ध्राचायं रामचद्र शद ] १४६ 


नहीं ले लिया है; वह उपर उठे ह्ृए शग पर दिखाया गयादैः 
च्मरयहम्धरगमीगेरूके रगमे रगाहुसा है। इसी प्रकार 
'जल-जुत विमल सिलनि कलकत नम बन्‌-प्रतिर्विव तरणः में 
शिलाश्मो का धुलकर स्वच्छ होना, उन पर चरसात्ी पानी का 
लगना, स्वन्छता के कारेण उनमे आकाश स्नौर वन का प्रतिति 
दिखलाई पठना, इनो बातों की एक वाक्य मेँ सवध-योजना 
पाई जत्ती है । 
केशवबदासजी को श्पने श्लेष, यमक रौर उपरता इत्यादि से 
फुरसत्त कर्हो किं विस्दृत मवध-योजना फे साथ प्रकृति कां 
निरीक्तण करने जाये । सीधी तरह मे कुद पस्तुओषानामले 
जार्यै, यही गनीमत ६-- 
फल-फूलन-पूरे, तर्यर खरे, फोकिल-छुल कल्लरब वोर्तँ , 
च्रति मत्त सयूरी, पियरस-पूरी, बन-यन भ्रति नाचति खोलते । 
देखिए दडक वन्‌ के वणन मे श्लेष का यह्‌ चमत्कार दिखा- 
कर प्राप चलते हुए- 
सोभत दडक की रुचि वनी, भोंतिन~भोंतिन सुदर धनी, 
सेव बडे नृप की जु लसै, श्रीफल भूरिभाव अरः चमे । 
चेर भयानकी दयति लमै, श्र्क-ममूह जहो जगमग । 
धेरः, (वनी, श्रीफलः श्रौर (सकः शव्दोनमे श्लेष कौ 
कारीगरी दिया ठी, वस, टो गया । , वनु वि उन “ 
ध्प्रसुरयाग ता था नह कि उस; (म + | 
वरिखाते। भ्मयानकः = 


#॥॥ 
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सूचक नदी है, स्योकिन तो वैरः दी कोई भयकर वस्तु है, 
न प्रक (मदर) ह्यौ। ्छेपसे भ्मकैः का श्रथ सूयते से 
समूद" कं कारण प्रलयकाल का रथं निकलता है, जो प्रस्तुत नदी 
है। दडक-वन कष्या दे देता--“आनद्‌' > सकता था, वह्‌ भी 
नहो देता था-जो उसकं रूप का विष्छ्ेपण केशवदासजी करने 
जाते ? राजा की सेवा से श्री-फलः प्राप्न होता था उसका चिक्र 
मोजूढ है 1 
जव केशवदाखजी का यह्‌ हाले है, तव फुटकल पद कटने 
वाले उनके नुयायी 'कविदो मे प्रकृति का रूप-विश्ेपण दढना 
ही व्यथं है । ऋतु-बणन की पुरानो रीति उन्होने निवाष्ठी है । 
उनके वर्णन मे उदीपन-भर के लिये फुटकल् वस्तु" शाह है, 
सो वे भी उपग्रा, उस्मे्ता, खपक श्मादि की भीडमे चिपी हुई है । 
वसत कटौ राजा दोकर आया रै, कदी फौजदार, कदी कुद, 
कही कुलं 1 किसी ने कुड वदकर हाथ मारा, तो शिशिर मौर 
भ्रीप्म--्तु मे जो पने शरीर की दशा देसी, उस का वर्सन 
कर दिया, रौर उपचार का नुस्खा कट गए-- 
पम फो गज धुकी दहे धूपं धाम घाम, 
गरमी मुरी हं जाम-जाम दरति तापिनौ, 
मीजे खमस तचीजन्‌ इुलाप् न सुखात सेद, 
गात नां सुदात, चति नारा सो उरापिनो। 
(ग्वाल कदि कटे कोरे भन में पपन ते 
ले-ले जलधार यार-वार सुख थापिनी , 
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जय पियो, तव पियो, चब पियो, फेरि सव, 
पीवत-हू-पीवत दुम न प्यास पापिनी । 
गर्मी के मोसम के लिये एक कविजी राय देते है-- 
सीतल गुलाव जल भरि चहवच्चन में 
डारि कै कमल-दल न्दादवे फो र्धसिण ] 
(कालिदासः श्रगन्यग यगर-यतर-संग 
केसर, उसोर-नीर, घनसारं वसि , 
जेठ मे गोविदलाल चदन के चलनं 
भरि-भरि गोकुल के महलन वचसि । 
मेरे कहने का श्चभिप्राय यह्‌ नही किं इन कवियो मे कौं 
प्ररत का निसोक्तण मिलेगा ही नदी । मिलेगा, पर थोडा, श्मौर 
चह भी बहुत ट.ढने पर॒ कदी एकाथ जग& । जैसे- 
चप को तरनि-तेज सषटसौ किरन तपै, 
उ्वरालनि के जाल विकराल वरसत ह , 
तचति धरनि, जग सुरत छरनि, सीरी 
चोहट को पकरि पथी, पदी विरमव ै। 
“सेनापति नेक दुपदरी ठरकत ोत 
घमका विपम, जो न पात सरकत ष्टे , 
मेरे जान,पौन सीरे सौर फरो पकरि कोञ, 
घरी एफ यैडि करू घाम वितवत दै । 
भारतेदु दरिश्वद्रे के समय से हमारी भाषा नए मागे पर 
राखी हुई, पर दश्य-वर्णन में कोई सस्कार नदीं हसा । 
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वाल्मीकि, कालिदास श्रारि प्राचीन कवियो की प्रणाली का 
छध्ययने करके सुधार का यल नदीं करिया गया । भारतेदुजी का 
जीवन एकदम नागरिक था । मानवी प्रकृति में दी उनकी तल्ली- 
नता श्रधिक पाड जाती है, वादय प्रकृति के माथ उनके हव्य का 
वैसा सामजस्य नहीं पाया जागा । सत्य हरिश्वद्रः मे गगा 
का श्रोर ध्वद्रावली मे यमुना का वर्णन श्चच्छा कहा जाता है) 
परये टोनो वणंन भी पिदधलेखेमे के कवियों की परपरा के 
्रलुमार ही टं । इनमे भी एक-एक साय कई वस्तुश्नों नौर 
व्यापारो की सृदम सवध-योजना नदी टै, केवल वस्तुश्ों शरोर 
स्यापारो फे प्रथक परथक कथने के साथ उपमा, उसरत्ता श्चादि 
छा प्राचुयं ह । 
मँ समता है, चव यह दिखाने के लिए श्मौर श्रधिक 
भ्रयास की श्रावश्यफता नही है कि वन्‌, पयत, नदी, निर्मर रादि 
्आरुतिक दत्य हमारे राग या रति-भाव के स्वतच्र श्रालवन हे 
उनमें सह्यो के लिये सहज श्नाकर्पण वर्तमान है । इन दृश्यों 
के रतर्ग॑त जो वस्तु रौर व्यापार होगे, उनमे जीवन के मूल- 
स्वरूप च्रौर सूल परिस्थिति का श्याभासं पारूर मार वृत्तया 
तल्लीन दोती है! जो व्यापार केयल्ल मदुष्य की ्रधिक समुन्नत 
वुद्धि कै परिणाम दोगे, जो उसके श्रादिम जीवन से बहुत 
द्धर्‌ के होगे, उनमे प्राकृतिक या पुरातन व्यापासे कौ-सी तल्लीन 
करने की शक्ति न होगी 1 जैसे, “सीतल गुलावे-जल भरि चद्‌- 
चथ्वन मेः चैढे हुए कविजी की श्पेन्ना तलैया के कीचदं मे 
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यैठकर जीभ निकाल-निकाले हाँफते हए कुत्ते का अधिक प्राक 
तिक व्यापार कदा जायगा । इसी भकार शिशिर में दुशा्ता 
प्रदे शशुलगुली गिलमे, गलीचाः विद्यारर धेड हए स्वग से 
धूप में सपरेले पर वेदी वदन चाटती हुई चिल्ली मे श्रधिक पाङ 
तिक भाव है । पुतलीघर मे एजिन चलते हुए देसी सादव को 
छपेन्ता सेत मे दल चलाते हुए किसान मे अधिक स्वाभाविक 
श्माकपेण दहै । विश्वास न हो, तो भवभूति श्रौर कालिदास से 
पूं लीजिए । 

मनुप्य को च्राकृति श्नौर मुद्रा फे चित्रण के लिये भी काव्य- 
रेत मे पूरा मैदान पडा है । श्राकृति-चिच्रण का आअत्यत उत्कपं 
वदाँ समना चाहिए, जह दो व्यक्तियों के ्रलग-अल्लग चिरं 
मे हम भेद कर सकं । जैसे, दो सुदरियो कौ श्रंख, कान, नाकः; 
भो, कपोल, श्रधर, चिवुक इत्यादि सवे श्नगों को लेकर दमने वणेन 
हासा वे श्रल्लग-अरलग चिन खीचे! फिर दोनो वणंनो को किसी 
श्र के हाथमे देर हमने उन गेनों लियो को उसके सामने 
दुलाया । यदि वह्‌ बतला दै कि भ्यह इसका वणन है, श्रौर यदं 
उसका, तो सममिए कि पूरं सफलता हृद । योरप के उपन्यासो 
मे उस ओर वटुत कुचं॒भ्रयस्न दिखाई पडता है , पर हमारे यदा 
भी इधर विरोप ध्यान महीं दिया गया । मुद्रा चित्रित करने मे 
गोस्वामी तुलसीदासजी छरत्यत शल दिखाई पडते दै । मृग पर 
चलाने के लिए तीर खीचै हए रामचद्रनी को देसिए-- 

"जटा-सुङद सिर, सारस-नयननि गह सकत सुभोहं सिकोरे 1? 
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इसी प्रकार राम फे श्रागमन कौ परतोक्ता मे शवरी- 

“छन भवः, छन घाट्र बिलोकति पय च्च, पर पानि फे 
जिन वस्तुश्मो योर व्यापारो के प्रति हमारे प्राचीन पूवं 
मपे (भाउ अकित कर गए है, उनके सामने ्पने को प्राऊर 
मानों हम उन पूं पुरुपों के निकट जा पर्हैचते दै, ओर उसी 
भ्रकारके भावो का श्रुभव कर उगके हृद्य सेश्यपना हृद्य 
मिलाते हए उसके सगे वन जाते है । वतमान सभ्यताने जदा 
पना दखल नही जमाया दहै, उन जगलो, पाड, गँवा छर 
मैदानो मे हम शपते को बाल्मीकि, कालिदास, या भवभूति फे 
समय में खडा कंलिपित कर सकते ह , कोई वाधक दृश्य सामने 
नही प्राता । पवतो की ठरी-कदराश्रों मे, प्रभात के प्रपुल्ल पद्म 
जाल मे, धिटफी चाग्नी मे, सितौ कुमदिनी में हमारी ओंपे 
कालिदास, भवभूति श्रादि कौ श्रो से जा मिलती द । पलाश, 
इशुदी, कोट घनो मे अव भौ सड दै, सयेवरों मे कमल श्रय 
भी पिते है, तालयो में कुमुदिनी यव भी रचदिनी के साथ 
सत्ती है, वानर शासा अव भी सुक-सुफकर तोरकानीर 
चूमती द , पर हमारी श्ये उनकी श्रोर भूलकर भी नहीं जाती, 
हमारे हव्य से मानों उनका कोई लगाव हौ नी रह गया | 
ग्निमित्र, विन्मादित्य शादि को चव दम नदीं देख सकते । 
उनकी श्वारृति वन करनेवाला ्रालोरु श्रव न जनि किस लोक 
मे पर्हैवा होगा , पर देसी वस्तुं रय भौ दम देख सकते हं, 
जिन्द उन्दने मी देखा होगा । सिप्रा फे किनारे दूर तक फैले हए 
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म्राचीन उञ्नयिनी के दहो पर सूर्यास्त के समय खड हो जादए । 
इधर उधर उटी हुई पदाडियाँ कह री है कि मदाकाल के दर्शन 
को जाते हए कालिदासजी हमे दैर तफ रेखा करते भे, उस 
समय प्सिप्रा-वातः उनके उत्तरीय को फहराता था। काली 
शिलाम पर से वदती हद वेच्वती की स्वच्छ धाराफे तट पर 
विव्शिारे ्सँडहरोमें वे ईट-पत्थरश्रवभी प्डेहए हैः जिन 
परे अगराग-लिप्ं शरीर शरोर सुगव-धूम से चसे कश-कलापवानो 
रमणियों के दाथ पडे होगे । 
विली से जगमगाते हए नए श्रगरेजी ठग के शहरों मे; 
धुँ उगलती हई मिलो श्रौर ादइटवे लेडला की दूकान के 
सामने, हम कालिदास श्रादि से च्रपने को वहत दूर्‌ पाते है । पर 
, प्रकृति कै विस्ठत सत्र मेँ माया उनका मेट-भाव मिर जाता दै. 
हम सामान्य परिस्थिति के साक्तात्कार दारा विर-काल-व्यापी 
शद्ध "मनुष्यत्व का श्रनुभव करते है, किसी विशेप-काल-वद्ध 
भनुप्यत्र का नदीं! 
मव तक जो छ कहा गया, उससे यह्‌ वाते सष्ठ दो गहं 
होगी कि कान्य मे (मरालवन › ही सख्य है । यदि कवि नेएेसी 
वस्तु रौर व्यापारो को अपने शब्द्‌-चिवे द्वारा सामने उपस्थित 
शर दिया, जिनसे श्रोता या पाठक के भाव जाग्रतं दोते है तो वह 
एक प्रकार से सपना काम कर चुका । ' ससार की प्रत्येक भाषा 
में इस प्रकार के काव्य वतमान है! जिनमे भावो को प्रदर्शित 
करनेवाले पात्र, अर्थात्‌ “याश्रयः, की' योजना नद्य की गईं है-- 
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केवल एेसी षस्त र व्यापार सामसे रप दिए गए है, जिनसे 
शरोता या पाठक टी भाव कां ्ुभव कसते दै! यदि किसो कवि 
ने किमी दृश्य का पूणं चित्रण करके रख दिया, तो च्या वह 
इसीलिए काव्य न कदलावेगा कि उसके वर्णन के भीतर कोई 
पाच उसदृश्य से प्राप्त श्चामद या शोकं को ्रपते शन्ड मौर 
चेष्टा द्वारा प्रकट करमेवाला नही है ? 

विभाव, श्चसुभाव श्रौर व्यभिचारी की गिनती गिनाकर 
किसी प्रकार “रसः की शतं पूरी करनाही जव से कविजन 
श्रपना परम पुरुषार्थं मानने लगे, तव से यह वात कुदं भूल-सी 
चली फ कवियों का मुख्य कायं से विषयों को सामने रसमा 
ह, जो श्रोता के षिविध भावों के श्रलयन हो से । सच पिए; 
तो कान्यमे श्रकित सारे दृश्य श्रोता भिन्नभिन्न भावों के 
ध्रालवम स्वरूप दोते है ! किसी पात्र को रति, हास, शोक, कोय 
प्रादि प्रकट करता हुया दिखाने मे हौ रस-परिपाक मानना श्रौर 
यद्‌ समभःना कि श्रोता को परी रसानुभूति हो गई, घय इृश्मा । 
श्रोता या पाठकके भी ह्दय होता है! बहो किसी कान्य को 
पदता या सुनता है, सो केवल दृसयो का सना, रोना, कोध 
करना शादि देखने फे लिये ही नही, वल्क रेमे विपयों को सामने 
पाने के लिये, जो स्वय उसे ददसाने, रुलाने, कद्ध करने, श्यार्ट 
करने, लीन करने का शुश स्पते हो । 
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सशी इट्रमणि की श्मामद्नी फम थी शोर शचं ज्यादा। 
पने वच्चे के लिए दई रखने का खयं न उठा सके थे , लेकिन 
एक तो बच्चे छी सेवा-युश्रपा की किक श्रीर्‌ दुसरे अपे यरावस्वालो 
से देठे नकर रमे का अपमान, दस ख्यं को सहने पर मजवूर 
करवा था। चनादृदर को वहत चादता था, हरदम उसके 
गलेका हार वना रहता था, इसलिए दाद खौर भी जरूरी 
अद्म दोत्ती थौ । पर शायद सवसे वडा कार्ण यह थांकि 
चह मुरौवत फे वश दाष को जवाव देने का सास नीं कर सकते 
ये । बुदिया उनके यहो तीन साल से नौकर थी । उसने उनके 
एकलोते लडके का लालमे-पालन्‌ ज्या था। अपना काम बडी 
सूस्तैदी शौर परिश्रम से करती थी । उसे निकालने का कोड 
बहाना नहीं था मीर व्यथं ुचड निकलना इद्रमणि-जेसे भले 
द्म से स्वभाव के विरुद्ध था ! पर सुखद! दस सबध मेँ अपने 
पति से सदसत न थी, छते सदे था कि चदं दमे लूटे लेती दै। 
जव दादर वाजास से ल्लैरती तो वष्ट दालन मे दिपी र्दवीकि 
दे्‌ ्माठा कदीं पाकर सो नदीं रख देती, लकडी तो नरी 
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धिपा देती! उसकी लाई हुई चीजों को घयों देपती, पूष्य-ताद्ध 
करती ] वार-बार पृष्ठतो, इतनी ही स्या ? क्या माच है ? क्या इतना 
मर्हगाहो गया १ दृष्ट कभी तो इन सदेहारमक प्रश्नो का उत्तर 
नेम्रतापूवंक देती, कितु जव कभो वेहूजी व्यादा तेज हौ जातीं 
ती वह मी कडी पड जातो थी। शपथे खाती! सफाई की 
शादे पेश करतौ । वाद्-विबाद्‌ में घटों लग जति यै । प्रायः 
नित्य यहो दशा रहती थी नौर प्रतिदिन यह नाटक दाई फे 
श््रुपात के साथ समाप्र होता था। दृद का इतनी सस्तियों 
मेलकर पदे रटना सुखदा फे सदेह को श्मौर भी पुष्ट करता या। 
-उसे कभी विश्वाप्न नदीं होता था कि यह्‌ दुदिया केवल वच्चे के 
प्रेमवश पद्व हुदै दै। व्ह बुदिया को इतनी बल-प्रमशोला नदीं 
सस्ती यौ । 
अ अ, 
सयोगसे एक दिन दाई को वाजारसे लौटनेमें जसदैरहो 
गद । बह दो कजडिनों मे देगराघुर समाम मचाथा। उनका 
चित्रमय हाति-भाव, उनका आग्नेय तर्क-वितक, उनके कटान्त श्मीर 
ज्यग सव यमुपम ये। विपफेदोनद्‌ थेया ञ्वाला फे दो पव॑त, 
जो दोनो तरफ से उमड्कर श्मापस्त में टकरा गये थे 1 वाक्य क्या 
प्रवाह था, कैसी विचित्र विवेचना । उना शब्द-वाह्ुस्य, उनकी 
साभिक विचार्शीलता, उन श्रलकृव शब्द्‌-विन्यास श्रौर उनकी 
उपमाश्नों की नदीनता पर पेमा ौनपाक्विदहै जोप्नुग्ध नदो 
-जादा । उना चैय्यै, उनकी शाति विस्मयजनक थी 1 दुर्शको कौ 


एक खासी मीड थी 1 वह्‌ लाज को भी लस्जित करनेवन्ते इशारे, 
वह अशील शब्द्‌ जिनसे मलिनता के भी कान खड होते । सहस्रो 
रसिकजनो के लिए मनोरजने की सामग्री वने हुए थे । 

दाह भी खडी दो गई कि देखू क्या मामला दै। तमाशा 
इतना मनोरजक था कि उसे समय का विलङकल ध्यान न रदा । 
एकाएक जव नौ के घटे की च्रावाज कान मे चराई तो चौक पडी 
श्रौर लपरो है घर की शरोर चली । 

संखदा भरी वैठी थी। दाईकफो देखते ही स्योरी वदलकर 
चोली--क्या वाजारमे खो गदे थी । 

दा विनयपूणं भाव से वोली-ए% जान-पहचान की महरी 
से भेट हो गदै। वह वति करने लगी ! 

सुखदा इस जवाव से अभर भी चिदकर वोली- याँ दफ्तर 
जानेकोदेर दहो रदी है नौर ठ्दे सैर-सपारे फी सुमती दै। 

परतु दाई ने इस समय दगने ही मे कुशल समी, वच्चे को 
गोद मे लेने चली; पर सुखदा ने मिडककर कहा-रदने दो; 
तुम्हारे विना वह्‌ व्याकुल नदीं हमा जाता । 

दाई ने इस च्याज्ञा फो मानना च्ावश्यक नदीं समा । बद्रूजी 
का कोधठ्डा करने क लिए इससे उपयोगी श्रौर कोई उपाय न 
सूखा) उसनेसुद्रमणि को इशारे से शपनं पास बुलाया । वह 
दोनो हाय पैनाए लडखडाता न्मा उसकी चोर चला ! दाई 
ने उसे गोद में उठा लिया रौर दरवाजे की तरफ चली । लिने 
सुखदा धाज फी तरद्‌ मपरी च्यौर सद्र को उसकी गोदी से छीनकर 


१५७ [ महातीथं 


चोक्ली-ुम्दारी यह धूत्तता वहत दिनों से देख रदी ह। यद 
तमश किसी श्रौर को दिश्ादृए 1 यदहो जी भर गया । 
दा रुद्र पर जान देती थो श्रौर समती यी कि सुखदा इस 
चात को जानती दै । उसष्टी समम मे उपदा श्मोर उसके वीच 
यह एेसा मजवूत सव था जिसे साधारण कटके तोड न सकते 
ये। यदी कारण था कि सुखदा फे कटु वचनों को सुनकर भौ उसे 
यह्‌ विश्वास म होता था फि वद्‌ सुमे चिष्ालने पर प्रस्तुत है , पर 
सुखदा ने यह धाते कुद एेमी कठोरता से की प्रर रद्र फो एसी 
निर्दयता से दीन लिया किदे सेसद्यन टो सफा। बोली- 
वहूजी मसे कोद वडा च्परध तो नदीं हुमा, बहुत तो पाव घटे 
की देर हृ गी । इस पर श्राप दवन बिगहरदीर्है तो साफ 
क्यो नदीं कह देती कि दूसरा दरवाजादेणो । नारायण ने चैदा 
कियाहै तो साने को भीदेगा। मजदूरी फा श्रकाल थोडे 
ही दै) 
सुखदा ने कदा--तो यदो" वु्दारी परवाह ही कौन करता दै । 
वुम्दारो-सैसी लौडिने गली-गली ठोकरे साती फिरती हँ । 
दार ने जवाव दिया- ह, नारायण श्रापको शल से रके 
लिने चौर दादयो आपको धुत मिलेगी । मुमसे जो ऊय 
श्रपराध हया दो कमा कीजिषएगा। मं जाती है । 
सुखदा--जाकर मरदाने में अपना दहिसाव साफ करलो। 
दादै-मेरी सर से रुद्र वायू को मिडाशयोँ सगवा दीजिएगा । 
इतने मे इद्रमणि भी वाहर्से आागये। पूास्यादै क्या? 


दादे ने कदा-डच नदीं । वहूजी ने जवाव दिया है, चर 
जापिी ह| 
इद्रमणि गृरहस्थी फे जजाल से इस परह बच्ते ये जेते कोई 
नगे पैरबाला मनुष्य कोटी से बचे ¡ उन्द सारे दिन एक ही जगद्‌ 
खडे र्ना मजूर था, पर कलिं मेँ पैर रखने की हिम्मत न थी । 
खिन्ने हो रर वोले- वात क्या हु ९ 
सुखदा ने कदा--कख नदीं ! अपनी इच्छा । नदीं जी चाहता 
महीं रणते । किसी के हार्थो चिक तो नीं गये। 
इद्रमणि ने मुंमनाकर कदा-तुम्दे वेे-वेडाये एष-न एक 
सुच सूती ही रहती है । 
सखप्यदा ने त्िनककर कदा--दोः सुमे तो इसका रोग है । क्या 
कर स्वभाव दी एषा है} तुम्हे यद्‌ बहुत प्यारी है सो ले जाकर 
गले मे बौध लो, मेरे यहो जशूरत नही दै। 
( ३) 
दाई घर से निकली तो श्मसि डबडवाद्‌ हृ थीं । हृदय रद्र 
मसि के लिय तडपरदाथा। जी चाहता था किएक वार बालक 
को लेर प्यार कर लू › पर यह्‌ अभिलापाललिये दही ऽमे धर से 
वादह्र निकलना पडा | 
सद्रमखणि दाई के पीदे-पीदय दरवाजे तफ शायः, पर दारं ने जव 
द्रवाजा बाहर से वट्‌ कर दिया तो वह्‌ मचलकर जमीन प्रर लों 
गया प्मीर यन्ना-अनना कहकर रोने लगा। सुखदा ने चुमकूारा, 
प्यार किया, गोद मे लेने की कोशिश की, मिराई देने का लालच 
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दिया, मेला दिखाने का वादा किया, इससे जय काम न चला 
तो वद्र, सिपाही, द्ध श्रौर हौया की धमकी दी) परस्द्र ने 
चेह रोर माव धारण फिया कि किसी तरह चुप न हृष्मा 1 यद्य वक 
कि सुपठग को क्रोध आ गया, चच्चेफो वीं द्योड दिया सौर 
कर घर के धपे में लग गदे । रोतेरोते स्द्रका भद भौर 
गाल लाल हो गये, सिं सूज गई । निदान वह्‌ वहीँ जमीन पर 
सिखकते-सिसकते सो गया । 

सुषदा ने सममा था कि वचा थोढी देर मे रो-घोफर चुप 
हो जायगा; परर्द्रने जागते दी छन्ना की रट लगाई। सीन 
वजे इद्रमणि दफ्तर से श्राये श्रौर बच्चे फी यह दृशा देखी तो 
स्रीकीतरफ कुपित नेत्रो से देखकर उसे गोदमें उठा लिया 
श्र यदहलाने लगे। जः मत मेरुद्र फो यह्‌ विश्वास हो गयां 
कि दाद मिराई लेने गहै तो उसे सतोष हुमा। 

परन्तु शाम देते ष्ठी उसने फिर मीं पता श्च किया--न्ना 
मिठाई ला। 

स तरह दो-तीन दिन वीच रये। रुट्रको श्यन्ना कीरट 
लगने शरोर रोने फे सिवा श्चौर कोद काम नथा) वह्‌ गात प्रति 
कुन्ता जो उसकी गोदसे एकच्ण के किए भीन उतरता था, 
वह्‌ मौन ्रतधारी विद्धी जिमे त्ताख पर देकर वह खुशी से 
पूला न समाता था, पखद्ीन वद्‌ चिदधिया जिसपर वह्‌ जान 
देषा या, सप्र उसे चित्त मे उतर गये । वद्‌ उनी तरपः श्यो 
उदखाकछर भौ नद्य दैपता । श्रन्ना-जैसी जीती-जागती, प्यार करने- 


वाली, गोद्‌ में लेकर धुमानेवाली, यपक-थपककर सुलानेबलो, 
गा-गाकरः खुश करनेवालौ चीज का स्थान इन निर्जीव चीजो से 
पूरानष्टो सक्ता था। वह अकसर सोपे-सोते चौक पडता श्रौर 
यन्ना-श्ननना पुक्रारकर हायां से इशारा करता, मानो उसे बुला 
रहा ६! श्रा की खाली कोठसी मे घटं वैडा खता! उसे च्राश्चा 
होती छि धन्ना यहो आती होगी । इस कोटरी का द्राजा 
खुलते सुनता तो “अनना । अ्रनना । ककर दौडता । समभा क्रि 
अन्ना ्या गरई। उसा भरा हृ्रा शरीर घुत् गया, गुलाव-ससा 
चेहरा सुख गया; माँ योर चाप उसकी मोहनी दसी के लिए तरस- 
केर रद्‌ जाते थे। यदि बहुत गुदयुदाने या छेडने से हसता मी 
तो ठेस जान पडता थां मि दिल सेन्टी हसता, केवल दिलि 
रखने के लिएर्दैख रदा उसे दुध सेभ्रेमनहीयथा, न 
भिश्री से) न मेवे से, न मोटे भिस्छुट से, न ताजो इमरतियों से। 
उने मजा तब था जव सन्ना पते हाथो से चिलाती या । अव 
उनमें मजा नदी था। दो सलि का लदलदात। हुमा संद्र पोधा 
मुम्पी गया । वह्‌ बालक जिसे गोद मे] उरते दही नरमौी, गर्मी 
शौर मारी-पन का सज्तुभव दहदोता था, छव सूकर कोटा हो 
गया था सुखदां खपे वच्चे फी यदह दृशा देखकर भीत्तर-दी- 
भीतर कुढती खौर अपनी मृता पर पद्यताती । इद्रमणि जो 
शातित्रिय आदमी ये अय वालक को गोद से अलगम करते थे, 
ठसे रोज साथ हवा खिलामेले जाते थे, चित्य नये खिलौने लाते ये । 
पर वह अुकौया हृव्य पौवा किसी तरह भी न पनपता था दई 
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उस लिए ससार का सूये थी ! उख स्वामाविऱ गर्मी रौर प्रकाश 
से वचित रहकर हरियाली की बहार कसे दिखाता १ दार के 
विना उसे अब चायं रोर शपेत श्रौर सन्नादा दिखाई देता 
था। दृक्तरी अन्नातौसरेहौ दिनिस्खली गथ, पर सद्र उष 
फी सूरत देखते दी मह धिपा लेता था, मानो वह्‌ कोई उाहुन या 
चुडेल दै । 

परत्यत्त रूपमे दाई को न देकर सद्र अम उसकी कस्पना 
मे मग्न सहता । वदाँ उसकी श्रन्ना चलती किरती दिखाई देती 
थी। उसके बदी गोद्‌ थी, वदी स्नेह, वही प्यारो-प्यासे बार्ते, 
बही प्यारे गाने, वदी मजेदार भिटाइयां, वही सुद्ाना ससार, बही 
श्मानद्मय जीवन । अङ़ले वेठकर कट्पित अन्ना से वाते करता, 
अन्ना) कत्ता भुके । अन्ना, गाय दघ देवी ! अन्ना, उजला उजला 
घोडा दौदे। स्वेराष्टोतेही लोटालेकर दाई्‌ की फोठरी में 
जाता रौर कता, यन्ना, पानी। दूध का गिलास लेकर 
उसकी कोटरी मे रख आता श्र कहता, अन्ना दूध पिला। 
्यपनी चारपाई पर तकिया र्पकर चादस्से ठाक देता ओर 
कहता, अन्ना, सोती दे। सुखदा जव पाने वैठती तो कटोरे 
उटा-उठाफर श्रा कौ कोयो मे ठे जाता ओर कता, अन्ना; 
खाना खायगी। अन्ना अब उसके लिए एक खमे टी वस्तु यी, 
जिसके लोरने की व उसे त्रिलक्ल शाशा न थी। इद्रे 
स्वभाव मे धीरे-धीरे बालकों छो चपलता श्चौर सजीवता की जगह 
एक निराशाजनक चेय, एक आनद्विदीन शिथिलता दिर्यड 
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देने लगी । ईसं तरह्‌ तीम हफ्ते गुर गये । वरसात का सौसिम 
था । कभी बेचैन करनेवाली गर्मी, कमी हवा फे ठ्टे मौके] 
चुप्पार मौर यकाम क्रा ओोरथा। सद्र फी दुवलता इस ऋमतु- 
परिवतंन को वर्दाश्त न कर सकी । सुपदा उसे फलालैन का 
छरुत पहमाये रखती थी) से पानी के पास नहीं जाते देती! 
नगे पैर एक क्रदम नहीं चलने देती, पर सर्दी लग दही गर। रद्र 
को याँसी छरीर बुखार श्माने लगा । 


( ४ ) 


प्रमातकासमयथा। रुद्र चारपाई पर श्मौँपेवद्‌ क्रिये 
पडा था । डाक्टर का इलाज निष्फल ह्या । सुखदा चारपाई पर 
वेठी उसकी छाती मेँ तेल की मालिश छर रही थी श्र इदमि 
विपाद्‌ मूर्ति बने हए करुणापृणे राखो से वच्चे को देख रदे थे । 
दरधर सुखदा से वह्‌ बहुत कम वोलप्ते थे। उन्हे उससे एक 
तरह धृणा-ी हो गई थी। वह सद्र को इस बीमारी 
का एक मात्र कास्णचउमीको समते थे) बह उनी दृष्टि 
मे बहुत नीच स्वभाव कीस्त्रीथी1 सुखदा नै उरते-डरते कषा, 
श्ाज वडे हकीम साहब को बुला लेते । शायद उनकी द्वा से 
फायदा हे! 

इद्रमशि ने काली घटार्यो की चर देवशर रुद्रै से जाव 
दिया-चडे हीम नदी, यदि धरन्वतरी भी श्राप तो भी उते कोई 
फायदा न दोगा। 
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सुखदा ने कदा-ता क्या भव किसी कौ दवाद्ी न होमो ! 
६ द्रमणि-यस, इसकी एक टी दवा है श्रौर वह्‌ अलभ्य है । 
सुखा-रुम्दे तो वस, वटी धुन सवार है । क्या बुदिया 
ध्राकर श्रत पिला देगी ? 
इद्रमणि--वद तुम्दारे लिए चहि पिप द्ये , पर लके के लिप 
रखती दोगी। 
सुखदा-े नदी समती कि ईश्वरेच्छा उसके श्राधीन है ! 
इद्रमणि-यरि नहीं समती हो श्रौर श्रव तक नही सममी 
तो रोश्रोगी । चच्ये से हाथ धोना पडेगा। 
सुखदा--चुप भी रहो, क्या च्रञ्चभ ह से निकालते हो ? 
यदि देसी दी जली-कटी सुनाना है, तो बाहर चले जायो । 
इद्रमणि-तो मे जातां है, पर याद्‌ रयो, यह हत्या तुम्दारो 
ही गदेन पर होगी । यदि लडफे को तदुरुस्त देखना चाहती 
हो, तो उसी दाई के पास जारो, उससे विनती श्र प्राथना 
करो, मा मगो । ठम्दारे वच्चे की जान उसी कीद्या के 


धीन ह । 
सुखदा ने छुद्धं उत्तर नही व्वा । उसकी शो से रोस 


जारी था। । 
इद्रमणि ने पला -क्या मर्जी है, जाडं उसे बुला लाओ" ! 


ससदा- तुम क्यों जाश्मोगे, मैं श्राप चलो जा्$ँगी । 
इ द्रमणि- नदीं चमा कसे । सुमे तुम्दारे उपर विश्वास नहीं 


1. 
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है । भम-जाने तुम्हारी जवान से स्या निकल पडे ङि जो वह्‌ श्राती 
भीहो, ते न ्वे। 

सुखदा ने पति की यर फिर तिरस्र की दृष्टि से देखा श्रौर 
वोली--ाँ, शौर क्या सुमे अपने वच्चे की वीमारी का शोक थोडे 
ही दहै! मेने लाज कै मारे तुमसे कहा नदी , पर मेरे हृद्य मे यद 
चात वार.बार उटी है । यदि मुभे दाई के सकान का पता मालूम 
होता, तो मँ कमो उसे मना लाई दती । वह सुमसे कितनी ह 
नाराजष्ो; परसरद्रसे उसेप्रेमथा। म आज ही उसके पास 
जागी ! तुम विनती करने को कदते हो, मेँ उसके रो पडने 
के लिए तयार हू । उसके पैरो को शरषुच्मो से भिगोञगी शरोर 
जिस वरह राजी दोमी, राजी करूगो । 

सुसद ने वहत भैय्यं धरकर यह वाते की , परु उमडे 
हुए सू भव न सुक सके । इद्रमणि ते खी की ओर सदयाचभूति 
पूर्वक देखा शौर लजनित हो वोले--मे तम्दारा जाना उचित नही 
सममता, मेँ सुद्‌ ही जीता द । 

( ५ ) 

कैलासो ससार भें अकेली थी, किसी समय उसका परिवार 
शुलाव की तरह एला हृ्याथा, परस्तु धीरे-वीरे उसकी सव 
पत्तियों गिर गई । उसको सव हरियाली नम्र हो गँ 
रौर श्रव वही एक सूखी हुई टदनी उस हरे-भरे पेड का चिह 
रह गै थ । 

प्रतु रुद्र को पाकर इस सूखी हदईं॑टदहनी मे जान पड गईं 
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थी ! इसमे हरी-भरी पत्तियों निकल श्राई थी । वह्‌ जीवन, जो 
अव तक नीरस श्रौर यप्क था, अव सरस रौर सजीव हो गया 
था । धेर जगल मे भदे हुए पथिक को प्रकाश की भलक 
छने लगी थी । भ्व उसका जीवन निरथ॑क नही, बल्कि सार्थक 
हो गया था। 
कैलासी रुदर ऊी भोली-भाली वातो पर नियर हयो गर , पर 
वह अपना स्नेह सुखदा मे दिपाती थी । इसलिए कि र्मा के हृद्य 
मेद्धेपनदो। घदरुद्रकेलिएमोंसेद्िपकर मिराडययां लाती रौर 
उसे िलाकर प्रसन्न होती । वह दिन मे दो-तीन वार उसे उवटन 
मलती कि षचा सूर पुष्ट हो ! वह दृसये फे सामने उसे कोई चीज 
नही सिलाती किं उसे नजर लग जायगी 1 सदा वद्‌ दूसरों से 
वच्ये के अल्पाहार का रोना रोया करती। उमे चुरी न्तर से 
वचाने फे लिए तावीज च्यौर गडे लाती रहती । यह उसका बिदुदध 
प्रेम था। उसमे स्वाथे कोगधमीन थी । 
इस धर से निकलकर आज कैलासी की वह दगाथी, जो 
यियेटर मे एकाएक विजली फे लैम्पों फे घु जनि से दश्वो की 
होती है । उसके सामने घदी सूरत नाचरदी थी! कानों मेंवही 
प्यारी-प्यारा वाते गूज रदी थी । उसे श्रपना घर काटे साता था। 
उस कालकोटरी मे दम घुटा जात्ता या] 
शत ज्यो-त्यौ कर कट ! युवद को वहं घरमे माद्‌ लगा रही 
थी] षकारक बाहर ताते हलुये की श्रावाज सुनकर वदी पूर्ती मे 
धर से चाहर निकल श्रा । तव तक याद शा गया, श्चाज हूलुवा 
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कौन सायगा ¶ याज गोद्‌ मे वैठकर कौन चदकैगा १ वह्‌ माधुरी 
मनि सुनमे के लिए जो दलुवा सति समयरसु्द्रकी श्रोसो से, 
होढ से, श्रोर शरीर के एक-एक रग से वरसता थ), कैलासी का 
हदय उडप गया । वह उ्याङ्कुल होकर चर से निकली कि चल 
रुद्र को देम श्या", पर श्राधे रास्ते से ल्लौर गई। 
सुद्र कैलासी के ध्यान सै एक त्षण-भर > क्तिए मी नदौ उत- 
रता था । बह सोते-सोते चौक पडती; जान प्रडतारुद्र उडेका 
घोडा दथाये चला श्रता है । पडोसिनों के पासं जाती, तोर्रही 
की चर्चा करती । रुद्र उसके दिल चनौर जाममे चसा हुच्ा था। 
सुखदां के कठोरतापूरं ऊुव्यवहार का उस्फे हव्य में ध्यान नहीं 
था । षह रोज इराग करती थी कि श्राज सद्र को देखने चलगी 1 
उसके लिए धाजार से भिटादयों ओर सिलोने लात्ती । घरसे 
चलती पर रास्ते से लोट शआ्मात्ती। कभी दो-चार कदम से श्रागे 
नदी बढा जाता । कौन सहे लेकर जाञॐ १ जो प्रेम फो धूत्तता 
सममःतां हो, उसे कौनसा मह दिखा ? कभी सोचती, यदि रुदर 
हमे न पहचाने तो १ चों से परेम का ठिकाना दी स्या? नहं 
दाई से दहिल-मिल गया होरा ¡ यष्ट खयाल उसऱ पैरो पर जजीरं 
काकाम कर जाताथा। 
इस तरह ठो हप्ते वीत गए । कैलासी का जीं उचाट रदताः 
जैसे उसे कोई लम्बौ याचा करनी दो । घर की चीजे ज्यं की तदाँ 
पडी रहती, न साने की सुध थौ न कपडे को ! रातनदिन सद्र दी 
ऊैध्यान से द्वी रहती थी । सयोग से इन्दी दिनों बद्रीनाथ कौ 
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यात्रा का समय श्या गया। महल्ले के ऊद लोग यात्रा की तैया- 
रियाँ करने लमे ! कलास की दशा इस ममय उस पालत चिडिया 
फी-सी थी, जो पिंजडे मे मिकले कर फिर किसी कोने को सोजमे 
हो । उसे विस्मरति का यह्‌ श्रच्ा च्रवसर भिल गया। यानाके 
लिए तैयार हो गई । 
( ६ ) 
श्रासमान पर कालो घटां द्याई हुई थ श्रौर हरकी-टत्को 
फुहारें पड रही थी । देहलो स्टेणन पर याचरियों की भोड थी ! क 
गाडियो पर वैडे थे, कुद श्रपने घरवले से विदा हो रदे थे । चसे 
तरफ एक हलचल-सी मची व। ससार-माया श्राज भी उन्हे 
जक्डे टृए थी । कोई स्री को सावधाम कर रदाथाकि धान कद 
जवे, तो तालापरवबलि गरेतमेमटरषो देना श्चीर वाग के पास गेह । 
कोड अपने जवान लडके को सममा रहा था--च्रमामियो पर 
चकाया लगान की मालिश करनेमे देर नकरनाश्रीरवो रुपये 
सेकडा सूद जरूर काट लेना । णक वृदे व्यापारौ महाशय सपने 
सुनीव से कह रदे ये किं माल नेमे देर हो तो, सुद चले जाद्‌- 
येगा, श्रोर चलत्‌ माल ज्ोजियेगा, नदी तो रुपया फम जायगा । 
पर कोई-को$ णेस श्रद्धालु मलुप्य भो थे, जो वर-मग्ने दिखा$ देते 
थे।षेयातो चुपचापश्रासमानकी शरोर निहार रैर, या मला 
फेलेमे तल्लोन थे। कैलासी मी एक गाडी मे वैढी सोच रही 
थी-- दन भले श्रादमियों को अव भी ससार की चिता नही 
द्ोडती ! दी बनिज-व्यापार लेन-देन की चचां । सुद इख समय 
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याँ यता, तो बहुत रोता, मेरो गोदी मे कभी भी म उतरता। 
लौटकर उसे अवश्य देखने जागी । या ईश्वर किसी तर्‌ 
गाड़ी चले। गर्मी के मारेजी व्याकुल हो रदादहै। इतनी 
घटा उमडी हई है, किंतु घरसाने का नाम नहीं लेती । माम 
नदीं य्‌ रेलवाले क्यो देर कर रहे दै । मूटमूढ इधर-उधर दौढते 
भिस्ते है! यह्‌ नदी कि भटपट गाडी सोल द। या्नियो की 
जान-रे-जान श्याए । एकाएक उसने इद्रमणि को वाईइसिकिल 
लिये प्लेटफामं पर श्राति देखा । उनका चेहरा उतरा हुश्ा था 
श्र कपडे पसीने से तरये। वक गायों मं मांकने लगे। 
कैलासी केवल यद जताने के लिए फिरै भी यारा करे जा 
रदी है गाडी से बादर निकल श्चादईै। इद्रमणि उसे ठेते दी 
लपककर करीव घ्रा गए योर बोले-क्यां कैलासी, तुम भी 
याघ्ना कौ चली ? 

कैलासी ने सरवे दीनता से उत्तर दिया- दो, यद्य क्या करू 
जिदगी फा कोई ठिकाना नदी, माद्धूम नदीं कव चख षद्‌ हो 
जार्यै । परमात्मा फे यहो अह्‌ दिखने कामी तो कोद उपाय 
दोना चादिए । सुद्र धावू अच्छी तरह दै { 

इद्रमणि--शवतोजाद्ीष्ीषह्ो। रुद्रका हाल वृद्धकरक्या 
करोगी ? उसे याशीर्वाद देतो रहना । 

कैलासी को छाती धडकते लगी । घबराकर बोली--क्या 
उना जी अच्छा नही क्या? 

इद्रमणि-उह तो उसी दिन से बीमार है, जिस दिनि सुम 
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वहां से निकली । दो हपते तक सो उसने श्रनना-अन्ना फी रट 
लगाई । अव एक हपते से घाँकषी श्रौर बुखार मे पडा है । सारी 
दवाद्रयो करके हार गया, इछ फायदा नदीं हता । जैने सोचा 
थां कि चलकर तुम्दारी श्तुनय-धिनय करके लिवा श्राङंगा। 
क्या जाने सुम्दे देखकर ठस्रकी तवीयत समल जाय , पर तुम्दारे 
घर पर श्राया, तो मादु ह््याकि तुम याघ्राकरमेजा रही दहो । 
अव किम मह्‌ से चलने को करूँ । तुभ्दारे साय सदूक दी कौन- 
सा श्चच्छा किया, जो इतना साहस करं । फिर पुरय-काय्यं मे 
विघ्न डालने काभी डरदहै। जागरो उसका ईश्वर मानिक । 
च्मायुशेपरहै, तो चच दी जायगा) श्मन्यथा ईश्वरी गति में 
किसोकाक्यावश। 

कैलासी फे श्लो के सामने छपेरा द्या गया! सामने को 
चीजे तैरती हदे माद्धूम होने लगीं । हृदय भावी श्ञ्युम की 
प्राशका से दहल गया । हदय से निकल पडा-या टेश्वर) 
मेरेस्द्रका ाल्वोँशनदहो। प्रेम से गज्ञा मर श्राया । विचार 
कियाक्रि मं कैसो कठोर हृदया ह! प्यारा बदा रो रोफर 
हलकान हो गया श्चौर ओँ उसे देने तक नदीं गई । सुखदा 
फा स्वभाव च्रच्डा नही, न सही; दुसट नेमेराक्याविगाडा 
था किर्मैने मोका वदूला वेरे से लिया। श्वर मे अपराध 
चमा करे। प्यारास्द्रमेरे किये हुदक रदा है। (इस ख्याल 
से कैलासी का कलेजा मसोस उठा था मौर जँ मेँ आं बद 
निकले ) सुभे क्या माङ्ूम था कि इते सुमे इतनाप्रेम है । 
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नदीं मादस बच्चे की क्या दृशा है। भयातुर हयो वोली--दृध तो 
पीते दैन? 
दद्रमणि--तुम दूध पीने को कती रो, उसने दो दिनिसे 
पिं तक नहीं खोली । 
कैलासी--या मेरे परमात्मा । अररे यो कुली ! कुली । वेदा, 
आकर मेरा सामान गाडी से उतार दे। अव मुभे तीरथ जाना 
नही सुभता । हौं बेटा, जद्दी कर, व।वृजो देखो कोई एका दो, तो 
रोक कर्लो। 
एका रवाना हुा 1 सामने सडक पर धग्धियाँखडी थीं । घोडा 
धीरे-धीरे चल राथा । कलासी वार्वार भमलाती थौ चरर 
एक्रावान से कहती यी-वेटा । जब्दी कर्म तुमे कुद व्यादै 
दे दूगी । र्ते में मुसाफिर कौ भीड देखकर उसे क्रोध आता था । 
उसका जी चाहता था कि घोडे फे पर लग जाति; लेकिन इद्रमणि 
कां मकान करीव श्रा गया, तो कैलासी का हृदय उद्धलने लगा । 
चारवार हृदय समे सद्र केलिए शुभ आशीषोद्‌ निकलने लगा । 
श्न कर, सव छुशल-मगल टो । पक्ता इद्रमशि की गलो की 
मरोर मुडा। श्रफस्मातत्‌ कौलासी कै छन में रोते को ध्वनि पडी । 
कलेजा मुंह कोश्रा गया} सिर में चक्र छर गया। माम 
हृ, मदी मे दवी जाती ह| जी चाहा छि एक्के परसि 
छंद पडे, पर थोडी दी देर में माङ्म हध्या कि कोद खौ मैकेसे 
विदाद्ोरहोरै। सत्तोप हइश्मा) अत में इद्रमणि का मकान 
श्या पटुवा । कलापी ने डरते-डरते दरवाजे षी तरफ ताकाः 
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जेसे कोई घर से भागा हृश्रा श्ननाय लढका शाम को भूखा- 
„ प्यास्रा घर च्राए रोर दप्वाजे की थोर सटी हुई ओंों 
सेदेयेकिकोईं वैठा तो नदीं है। दरवजे पर सन्नारा 
छाया हृद्या था। महाराज चैडा सुस्ती मल रहा चा) 
कलास को जरा ढाढ हुभरा। धरमे यैठी, चो नई दई पुलदटितत 
पका रदी रै। हृदय में यले छा सचा हु । सुखदा फे कमरे में 
गर, तो उसका हृदय गमी के मध्याहकालं के सदृश कोपर रदा था । 
सुखदा रुद्र को गोद में लिये दरवाजे ष्ठी ध्रोर एकरक ताक री 
थी} शोक चौर करूणा कौ मूत्तिं वमी थी । 

केलासी ने सुखदा से कुव नदीं पहा । सद्र को उसकी गोद से 
ले लया रौर उसकी तरफ सजल नयनां से देखकर क्ा--वेटा 
रुद्र । द्धं खोलो । 

रुदर ने श्रं पोलीं । ज्तषण भर दाद फो चुषचाष देखता रहा । 
तव एकाएक दाई के गले वे लिपटकर वोला--अन्ना आाद। 
छन्ना श्माई ॥ 

रुद्रका पीला सुया हमा चेदा खिल उठा जैसे घुमते 
हए दीपक मेँ तेल पड़ जाय। रेस माट्म हुश्च मानों यष्ट 


करुद्धं घट गया । 
एक दप्तां बीत गया प्रतिकाल का समययथा। सुद्र 


श्मगन मे सेल रदा था। इद्रमणिने वारये यार उसे 
गोद्‌ मे उढटा क्षिया श्नौर प्यार से वोले-कुकरी जनना छो 
मारफर अगाद्‌) 
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सद्र ने मृद बनाकर कदा- नदीं, रोयेगी । 
केलासी बषोली-क्यो वेटा तुमने तो स॒मे बद्रीनाथ नद्यं जाने 
दिया। मेरी यात्रा का पुख्य-फल कौन देगा ? 

इद्रमणि ने युस्कराकर कदा--ुम्हे उनसे कद्यं अधिक पुण्य 
हो गया । यह तीथं-- 


महातीथं है 


युप्त-अभिसंधि 
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[ तषु का द्वारं | 

शर्दनण-( रहलता हुथा )--कोन सी वस्तु देखो ¶ किस सोदर्यं 
पर मन यका ¢ छ नदौ, सदव इसा सुदरो सद्गलता कौ 

परभा पर मै सुग्ध रया । मँ नदी जानता कि श्योर भी छुय्‌ सुद्र 

& मोर भय से तो भय परिचय नदी । परु र, बद्‌ रे 

स्री जिसके अभावों का कोप कभी खाली नदी, जिसको 
मरत्वना्ो का भडार श्र्तय रै, उससे मेरो अतरात्मा कप 
उस्ती है। श्राज मेरा पदसा है । घर से जान चटी, पर॒ 

रात बडो भयानक दै । चलू_भपने स्यान पर वैद । सुनता 
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ह कि, परम भद्रारक को श्चस्था त्यत शोचनोय ३- 
--जाने भगवान्‌ | 
( भटाकं का भ्रवेश ) 
मटकं--कोन ? 
शएवैनम-नायक शर्व॑नाग । 
मयर्व--कितमे सैनिक रै ! 
एवैनाग--पूरा एक गुल्म ] 
भरकं--अ्त्त पुर से कोर चाज्ञा मिली है १ 
शर्यनःग-- नही 1 
मसक--तुमको मेरे साथ चलना दोगा । 
अभम प्रस्तुत द , कदं चलू १ 
मरक--महादेवी के द्वार पर्‌ । 
श्न वहां मेरा क्या कतव्य होगा ? 
मटक~--को$ न तो भौतर जाने पावे रौर न भीतर का वाहर । 
शवैनाग--( क कर )-इसका तात्पयं ! 
म्स्क--( गभोरतः से +--तुसको सहावलाधिद्त्‌ को याज्ञा पालन 
करना चाहिप । 
शवैनाग--तव भी च्या स्वय महादेवी पर नियञ्चरण रसना होगा। 
मर्क 
शमैनाग--एेसा । 


भर$--एेसा दी । 
( दल छी गर, भीपण उत्कापात ) 
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मटा्क--श्रोह्‌, ठोक समय दोगया । च्रच्छा म श्रभी श्राता ह| 
( द्वार खोल कर भदाकं भीतर जात्य है ) 
(रामा काप्रवेश ) 
रमा--क्यो, सुम श्राज यही दो ? 
शर्वनाग--मै, मै, यदीं हं , तम कैसे ! 
समा--मूखं । महादेवी सम्राट को देखना चाहती हे, परु, उनके 
प्मानेमे वाधाहै।! गोवर गणेश 1 तू छुयु कह सकता है| 
शथैनण--्मे रोव से गरजते हए सिह की पृष उखाड सकता ह, 
परतु सिंहवाहिनी । तुम्दे देखकर मेर देवता कृच कर 
जति है । 
रामा--८ पेरे पटक कर )- तुम कीडे से भी छपदायथं हो! 
शवनम--नननन,पेसा न कदोऽर्मे सव ऊहं परतु युभे 
घवो मत। समां कर को । सुमे क्या करना लेगा । 
रम-- महादेवी देवकी की रक्ला करनी होगी, सममा ! श्राज इस 
समूचे गुप साम्राज्य मे कोई एेखा प्राणी नदीं , जो सम्राजी 
कौ रक्ताकरे। शन्रु श्चपने विषैले उक शरीर तीते डाढ 
सपार रदे है! प्रथ्वी के नीचे कुमत्रणाव्यों का क्षीण भूरुप 
नवल रहा है । 
शर्वनाण--यदी तो मै भो कभी कभी मोचताथा! परत 
रामा--तुम जिस प्रकार दो सके, महादेवी के द्वार पर चाधो मं, 
मे जती । 
(नाती) 
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( एक सैनिक का प्रवेश ) 

रेनिक--नायक । न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, जसे सनसनी 
करती हई, उर से, यह आधीरात, सिसकती जा रही है! 
पवन मे गति है पर शब्द सही । “सावधाने” रहने का शब्द्‌ 
मेँ कहता हू, पर तु सुमे ही नाई नदी पडता ! यह सव क्या 
है नायक 

शवैनप--तुम्हारी उ्तवार कदी भूल सो नदीं गरे दै ¶ 

खंनिक---म्यान हलकी लगती है, टटोलता हू--पर । 

शवैनाग--ुम धवराच्रो मतत तीन साधि्यो को साथ लेकर धूमो; 
सब को सचेत रसो हम इसी शिला पर है, को$ डरने को 
वातत नही ] 
( सैनिक जाता है, फाटक खोल पुरगुक्च निकलता है, पी भकं 
घनौर सेनिक ) 

पुरमुष--नायक शवंनाग ! 

पमैनाम्--जय दो कुमार को । क्या श्रा्ा है १ 

पुरमु्--तुम साम्राज्य की शिता सोसो । 

शवैनाग--कुमार । दास चिर्पपराी है--८ सिर सुका लेता हं ) 

मरक--इन्दे महादेवी के द्वार पर जाने की याक्ञा दीजिए यह्‌ 
विश्वस्त सैनिक वीर है । 

परगुख--जा्मो तुम महादेवी के द्वार पर; जसा मदावलाधिङृत 
ने कदा दै वेसा करना । 

वैनम-- जसी क्ल । 
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( श्रपने सैनिकोफो साय लेकर जाता रै, दृू्रा सेनिक श्योर 
नायक वहाँ पहरा देने छा परिक्रमण करते ह ) 

मसक-कोडई भी पृ सो मत कना कि सम्राट का निवन द्या 
गया है टां, वद हुई अस्यस्यता का समाचार वतलाना च्रौर 
साववान, कोई भी--चादे वह कुमारामात्य ही स्यो न ह्य-- 
मीत्तर न श्रनि पे। सुम यही कहना रि परम भदटरारक 
त्यत विफल दै किसी से मिलना नदी चाहे । समभा ? 

नायक--ध्यन्छा ८ दोनो जाते ह, फारफ वदे टता है ) 

नायक--( सैनिकों से ) श्राज वडी विकट शरघस्था है, भाद्रयो 1 
सावधान्‌ 1 ( कमारामास्य, प्रम्योमेन, महादण्डनायक, श्रार महा- 
प्रतिहार फा प्रवेश ) 

महतिहास-नायक, द्वार खोलो, इम क्लोग परमभ्षटरारक का 
दशन करगे ! 

नायव--्रसु । करिसी को भोतर जनि को च्नाज्ा नदी हे । 

मदप्रतिहार--८ जोक फर ) श्रान्ता । किसकी च्राज्ना । प्रवोध ! तू 
नदी जानता-सम्राट कै श्त पुर पर स्वय सम्राट काभी 
उतना शअरधिरार नही जितना मदाप्रतिहदारी का, गोघ्न यर 
उन्मुक्त कर 1 

नायक्--दररड दीजिए प्रभु, परु द्वार नदी सुल मकरेगा । 

मद्रतिदार--तू च्या कट्‌ रहा है । 

नायर्-जसी भोतर से आत्ता मिली है। 

कुमारमात्य-( पैर परक कर }--्रोद्‌ पडयनत्र । प्रतारणा । 
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दष्डनायक--विलम्ब च्रसद्य है, नायक । हार से हट जारो । 

भटप्रतिदार--मै श्नाज्ञा दता हँ कि, सुम अरत पुर से हट जाञ्मो युवक ! 
नदी तो भ तुम्हें पटच्युत करगा । 

नायक--यथा्थ है । परतु मे मदहावलाधिकृत की याज्ञा से यदो 
शरोर मे उन्दी का अधीन सैनिक ह| महाप्रतिहार फे श्रत. 
पुर रफ मे म नदी हू । 

मह्रतिद्यर -क्या श्रत पुर पर भी सैनिफ नियत्रण है । प्रथ्वीसेन 1 

पथ्यीसन--उसका परिणाम भयानक है ! श्रतिम शय्या पर लेटे हुए 
सम्राट को श्रात्मा कों क्र पर्टुचाना होमा । 

मदाप्रतिहा--{ ऊद देखकर )--हा शर्वनाग काँ गया 

नायक--उसे महावलाधिरृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है । 

मताप्रतिरार--( पैर पटक कर >) मूख शवेनाग ! 

( शत पुर से षठीण कठन >) 

महादण्डनायक--८ कान लगाकर सुनते इण )--क्या, सवे शेष हो 
ग्या । हम श्चवश्य भोत्तर जायगे } ८ तीनो तलवार खींच लेते 
ह, नायकं भी सामने शा जाता है, दार खोलकर पुरगुक्त शार 
भटाकं का प्रवेश >) 


प्वरेन--भटाकं यहे सय च्या है 
~ मटाक--( तलवार सीचकर सिर से लगाता हा परम भद्रारफ 
राजाधिरजि पुरणुप्त कौ जयं दो ! माननीय कुमारामात्य, 
सहादर्डनायक शरीर भहाप्रतिदार ! सात्रज्य के नियमाघ्रुसार 


एक क, 
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शख अपेण करके, परम भद्राऱ फा श्चभिवादन कीजिए ! 
८ तीनो एक दृसरे का मुह देखते ह ) 

मदप्रतिहार्--तव क्या सम्राट कुमारणुप् महेन्द्रादित्य श्रव संसार 
मे नदीं है। 

मलकं-- नदीं । 

प्वसिन--परेतु उत्तराभिकारो युवराज स्कदगुप्त † 

पुरमुक्--चुप रदो । ठम लोगो फो वेठकर च्यचस्था गदी देनी 
होगी ! उत्तसोधिकार का निणेय स्वय स्वर्गीय सश्राट कर 
गये हे । 

पथ्वीरेन--प्रतु प्रमा ? 

पुरमुष--क्या तुम्दे प्रमाण देना होगा ? 

पुश्वीसिन--अवस्य । 

पुरगुघ-- महावलाधिश्त 1 इने विद्रो्दियो को वदी करो । 

८ भदकं धागे वदतां हे 

पष्वीतिन--ठद्रो भटाकं तुम्दारौ विजय हदे, षरतु एक बात । 

-परगुष--श्राधी चात नदीं, बदी करो । 

युष्वीरेन--मार । तुम्हारे दुल मौर अत्याचारी हार्थो मे गुप 
साम्रा्य का यजदेड टिकेगा नही । इसलिए कुमार । इससे 
विरत दयो जाश) 

पुरगुए--क्यों यिलेव कर रदै हो ! 

भय$-श्याप लोग शसन रसकर घाह्ञा मानिर। 

मसपविष्षर--खाततायी । यह स्वर्गाय भाय्यं चद्रगुप्त का दिया 
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हृष्मा खन्न तेरी च्मा्ञा से नदी स्क्याजा सक्ता] उठा 
्मपना शस, वचा त्रपते को | 
पुथ्वीरेन--महाप्रतिदार ! सावधान ! क्या फरते टो ! यह्‌ अत- 
विद्रोह का समय नहीं है। पिम श्रौर उत्तर से काली 
घटार्प उमड रदी द, यह्‌ समय वल नाश करने का नहो है । 
राओ हमे लोग गाप्त साम्राज्य के विधान के श्रनुसार चरम 
प्रतिकार करं! परतु भटाकः । जिसे तुम सेल सममः कर 
दाथमेले रहे हदो, उस काल भुजगी राषटूनोति की--पाण 
देकर भी--र्ता करना ; एक मदी सौ रङन्दुप्त उसपर 
न्योद्यावर है ! आर्यं साम्राज्य कीजै दो) 
८ चुरा मारकर गिरता हे, मषाप्रतिहार ध्रौरं दंडनायक भी वेसा 
करते हं ) 
पुरणुघ-पायड स्वय विदा टौ गए--अच्छा दी ह 1 
मरर्क-परतु भूल हुई फेस स्वामिभक्त सेवक 1 
पुरगु--छ नदी । ( भीतर नाता है )} 
मसर्क-- जाय, सव जाय , रप्र साम्राज्य, दीरों के-से उज्ज्वल 
हदय वीरयुषको का शुद्ध रक्त, सच मेरी प्रतिर्दिसा-रात्तसी 
कं लिए वलि हों । 
८ भटाकं भीतर जाता हे ) 
( पट परिवत्तंन 9 


उपन्यास 


{ चा° पटुमलाल पुश्नालाल वरव ] 





------- --+~ 


[1 


खादित्य के दो भेद किये जा सक्ते दै, एक कान्य चनौर दूसरा 
विक्नान । काव्य में कत्पना का साभ्राज्य है श्योर विज्ञान मे तर्क 
का] काव्य कमी मी तत्थ का सासा नहीं एर सकता । उपन्यास 
श्यौर नाटक काव्य के श्यतर्मेत है श्रौर इतिहास विज्ञान मे सम्मि- 
लित किया जा सकता टै । काव्य का रार्यत्तेन श्रतजगत्‌ है रौर 
चिन्नान का उपादान बहिजेगत्‌ है । हम लोग प्राय वदिर्जगत्त्‌की 
श्नोर ध्यान देते है । श्रधिकाश लोगों फेलिएप्राय सत्यका रूप 
यद जगत्‌ मे ही परिमित दोता दै । शअतजेगत्त्‌ को घटनाय में 
वे सदसा सव्य फा स्वरूप नदीं देख सकते । पदे्वर ॐ लगने से 
फल का गिरना सत्य है । उसको सभी मान सेमे । परतु किसी 
श्रलस्तित फारण॒ विरेप से मनुष्य ॐ अध पतेन में सत्य का 
दृशैन कर लेना सभी कै लिए साध्यनदींटै1 वैक्ञानिरों के 
्ाचिन्कसें की सत्यता मे किसी को सदेह चदं दो सकता । 
परतु जय कवि अपनी कल्पना द्वारा ्मत्जंगत्‌ का मूढ रहस्य 
सममन लगता है तय फु लोग सदिग्ध-चित्त दो सरूते है । कितने 
ही लोग पेषे है जो कल्पना को सद्य का विरोध सममते दँ । 


कर 
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यद तो सभी को स्वोकार करना पदेगा कि कपना निराधार 
नदीं हो सकती । उसका श्राश्रय सत्य री होना चाहिए । जिसका 
अस्तित्व नही, उसकी कल्पना कैसे की जा सकती है। हम 
करपना द्वारा देख सक्ते है कि मनुष्य ्ाकाश मे उडवा है । 

समी भापाश्नो मे एतिहासिक नाटक ओर उपन्यास लिये 
जाते हैँ । रेतिद्ासिक नाटक श्यौर उपन्यास कौ विरोषता यह दहै 
कि उनके पात रेति्टासिक होते है, करिपित नही । अव प्रभ यह्‌ 
है कि रसे प्रथो के लेखक श्रपने पाचों फे चरित्नि-चित्रण में 
इतिहास का अनुसरण करते है या नदीं) क्या उन्दः अधिकार 
हैकि वे किसी देति्टासिक व्यक्ति का किसी शन्य रूप में 
प्रदरित कर सके । छुं समय पले बगाल के प्रसिद्ध चित्रकार ने 
लक्ष्मणसेन का पलायन नाम का ए चित्र बनाया भरा । कितने 
ही रेविष्टासिको का कहना था कि ेसी घटना हद नदीं । तब 
उसकां चिच्र क्यो चलाया गया ‰ इससे मिथ्या को प्रश्रय मिलता ` 
है। विम घावू के कुद उपन्यासो मे इतिहास-विरुद्ध वाते 
पाई जाती है । द्िर्जद्रलाल राय के नाटको मे महाव खों प्रताप 
"सिंह कफे भई माने गये है । हिंदी मे एकवार इला नाम का एक 
उपन्यास प्रकाशित हृश्रा था । वह एक वगला-उपन्यास का 
अनुवाद था । इतिहाक्त-विरुद्ध होने के छारण शायद्‌ उक्त पर कुच 
निवादे मी हुश्ना था श्नीर कद्‌[चित््‌ उस पुस्तक का प्रचार भी रोक 
दिया गया । बात यद्दी थी कि वह्‌ ईगरेी के एक प्रसिद्ध लेखक 
ओेरीडन के एक नाटक का अलुवाद-मान्न था। वयाल के 
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छलुवादक मदोद्य मे उसके पात्रों के माम वदल् कर पेतिदासिक 
व्यक्तियों फे नाम कर दिये । फन यह्‌ हुश्रा किं उषम उदयपुर 
के महापणा उदपरसिंह्‌ ा गये श्रौर्‌ हैमू रे साथ उनका घोरयुद्ध 
ष्मा । शष यह पृष्ठा जा सकता दै कि इम लेखो मे इतिदहाघ- 
विसद्ध बाते लिषी ष्या १ 

उपन्यास्ष-लेटक का पला कर्तव्य यद्‌ है वह पनी कथा 
को सजोव बनावे! कवा को सजौयतां का मतलव यही है कि 
पाठक पनी कपना द्वारा उन पारो को प्रस्यच्त देखते । कथामें 
सासवन-चरित्र का विकास प्रद्रित्त किथा जाता दै, च्रौर वही 
सुख्थ भो है । परतु उसके प्रमाव छो वडनि के लिए उपन्यास्कार 
रेसे व्यक्ति्थो का नामोसने कमो कमो कर देते है जिनसे 
पाठका का चित्त कथा को श्रोर श्रधिक चअशृष्टद्ो जतादहै। 
इतिहास भी कथा के प्रभाव को वढाने के लिए उपयुक्त दता है । 
दविजद्रलाल रय ने मदावत पयाँ को प्रवापरसिंह का भारं बना 
दिया 1 इससे उनके मेवाड पतेन के कथा-साग का प्रभा 
खूव वढ राया रै, कथा सजीवो गदर दै। दमे रेसे स्थानोंमें 
स्मरणा रना चादिए प रेतिद्ासिक होते हए भी ये पात्र कवि, 
फो सष्टिष्टौ है। अतएव हमे कथा-भाग पर ख्याते रएकर 
उनफै वचसि के विकास की भोर ध्याम देना चाहिष्ट। यदिकति 
को उसमे असफनता हुदै है तो दम उको भालोचना कर सन्ते 
ष्ट । ्रगरेषह फे एक समालोचर ने यद्‌ निणेय शिया दै कि क, 
नाटककार अथवा चित्रकार को यद्‌ अधिकार है छि वे परिमित 
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रूप में इतिहास के विरुद्ध भी अपनी फथा की घटि कर सकते 
द । परु एक दम पेसी भू वाते भी न लिख देनी चादिए 
जिससे कथा का प्रभाव दही नष्ट हो जाय। 
र्वीद्रबावू ने एक स्थान मे लिखा है कि विधि-प्रणीत 
दपिदास मौर मनुप्य-वस्ति- कहानी, इन्दीं दोनो के मेल से तो 
मसुष्य का ससार बना है। सचुष्य के लिए सिफं अशोक शौर 
ध्कवर ही सत्य नही है । जो राजपुत्र मणि-माणिक ऊ अननु सधान 
मँ सात समुद्रको पार कर चला गया थावह भी सत्य है| 
हनूमान्‌ ने गधमादन पाड को उसाड लिया था, यह भी उनके 
लिए सव्यदहै। षौन धिक प्रामाणिक है श्मौर कीन कम 
आमारिक दै, यद उनके लिए कसौटी नही! कथाकी दृष्टि 
से, मनुष्यत्व की दृष्टि से पौन सचा है, यदी उनकी सत्यता की 
यथार्थं कसौदी है । 
इतिहास मे पाच लेखक की खष्टि नह है । परतु उपन्यासर्मे 

सभी पाच्च लेखक की उपज है । इसका फल यद्‌ होता रै करि 
इतिहास फे एक ही पात्र को हम भिन्न भिन्न उपन्यासो मेंभिन्न 
मिन्न सूपो मे देखते है । यद सभवदहै कि किंसा उपन्यास में 
कोई पात्र रेतिहासिक व्यक्ति से बहुत कुचं मिलता-जुलता हो, प्र 

ढोनो एक कमी नही ए दै । इसीलिए एक बिदयान्‌ ने कडा दै । 

मवलव यह कि श्रे रेतिहासिक उपन्यासो से भी इतिहास का काम 

नदी लिया जा खरुता । पत्तिदासिक धटना्मों का अनुकरण उनर्मे 

मले हौ किया जाय, परु वे ठेविहासिक घटनाय नदीं ह । सच 
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तो यहटै कि उपन्यासो मे बाह्य ससार की घटनाये दग्गोचर 
वश्य होती दहै, परतु बे सय महच्च पणौ नां है । ओपन्यासिक 
पारो को अपने जीवन की श्रमिन्यक्ति के लिए किसी देश श्रौ 
कालका श्राश्रय वश्य लेना पडतादै। परतु व्यं दी उनकी 
जीवनलीला आरभ होती है त्योदही हमारा ध्यान देश ौर काल 
सेष्ट्ट कर उन पात्रोप्र केद्रीभूत ष्टो जताहै। लेष्छकं का 
कला-नैपुण्य तभी ज्ञात शेता है जव दम उसकी सूति मे उन पात्रों 
का जीवन देश्य लेते है। रेतिहासिक वणे से पृण लवे ले 
परिच््ेदो से जो घात नष व्यक्त हो सकती वह्‌ उन हो चार कार्यो 
से प्रकट हो जाती दै जो श्नौपन्यासिक पा फे मह से निफलते है । 
इसमे सदेह नदीं कि उपन्यास का उदेश्य मनोरजन 
है। परत मनोविनोद फे लिए श्नाचार से पुणं उपन्यासो हौ 
की सूरत दो, यह्‌ कहना अनुचित है । कद्ध लोग पेमे श्यवश्य 
होते है जिन्हे एेसी ही वाते पसद्‌ श्माती रहै जो समाज की दृष्टि 
मेँदेयदहै। पर चरधिकाशलोमोफो पेमी वातो ते मनोविनोद 
होता है जो यिलङ्कल स्वन्छ रहती है । उपन्यासो मे जो यथार्थं 
चित्रण के पक्पाती है वे केवल समाज के सथकारमय माग को 
ही प्रकाशित फरना चाहते है। यद ठीक नदीं रै! ससारमें 
शछनाचार दी का राज्य नहीं ह, वष्ट इतना उच्छुद्धल न्दी हो गया है 
फ उसने धमे को तिलाखलि दे दी हो इसी प्रकार जो लोग चयाद्शै 
चरितं की सुष्टि करना चाहते हँ वे श्चपने टौ दृशे को 
सर्वोत्तम सममः कर जगत्‌ शा घसे-रुर वनने फा दावा करते ह । 


ॐ 
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रख्पमं इतिहास के विरुद्ध भी अपनी कथा षी सृष्टि कर सकते 
है । पतु एक दम फेसी मूठ वात भीन लि देनी चाहिए 
जिससे कथा का प्रभावदहीनष्टहो जाय) 
र्वीद्र वाचू ने एक -स्यान मे लिखा ह कि विधि-प्रणीत 
एतिहास शोर ममुष्य-चस्ति कानी, इन्दी दोनो के मेलसेतो 
मुप्य का ससार वना है। मनुष्य के लिए सिफं अशोक श्यौ 
्मकवर ही सत्य नहीं है । जो राजपुत्र मणि-माशिक क अनुसधान 
मेँ सात समुद्रको पार कर चला गया थावह्‌ भी सत्य है। 
हनूमान्‌ ने गधमाद्न पद्ाड़्‌ को उखाड़ लिया थ, यह भी उनके 
लिए सत्यदहै। कौन श्मधिक प्रामारिकि है ओर कौन कम 
भआमारिक है, यह उनके लिए कसौदी नहीहै। कथाकीदटष्टि 
से, मुष्यत की टष्टि से कौन सा है, यदी उनकी सत्यता की 
यथां कसौरी है। 
दति्टयस मे पात्र लेखक की सष्टि नहं है । परतु उपन्यासे 

सभी पाच्र लेखक की उपज है । इसका फल यह होतार करि 

इतिहास के एक ही पाचको हमं भिन्न भिन्न उपन्यासो मेंभिन्न 
भिन्न रूपो मे देखते दै । यह समवदै कि करिसा उपन्यास में 
कोई पात्र एतिहासिक व्यक्ति से वहूत कुल मिलता-जुलता हो, पर 

ठोनो एक कभी नहीं हए है ¦ इसीलिए एक विद्वान्‌ ने कहा है 1 

मतलव यह कि भे रेविहासिक उपन्यासो से भी इतिहास फा काम 

नदीं लिया जा सकता । रेठिद्टासिक घटना का अनुकरण उनमें 

भले ष्ट किया जाय, परतु वे रेतिहासिक घटनायें नहीं हँ । - सच 
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तो यद द॑ कि उपन्यासो मे वाह्य संसार की घटनाये दग्गोचर 
वेश्य होती है, परु वे स्वय महत्त पूं नहो है । श्रौपन्यासि 
पात्रं फो पने जीवन की शरमिन्यक्ति फे लिए किसी देश चौर 
फाल का श्याश्रय श्रवश्य लेना पदता है। परतु ज्यो ही उनकी 
जीवनलीला श्रारभ होती है त्योदी हमारा ध्यान देश श्र काल 
सेट कर उन पात्रो पर केद्रीभूत् द्यो जातादै। लेखक का 
कला-नेपुर्य तभो ज्ञात दता है जय हम उसकी छरति में उन पात्रों 
काजीवनदेग्पलेते है। रेतिह्ासिक वणे से पृणौ लवे लये 
परिच्छेदो से जो वात नहीं व्यक्त दो सकती वद उन शे चार वाक्यों 
से प्रकट हो जाती दै जो ्रौपन्यासिक पाघों के मुह से निफलते है । 
इसमे सदेहं नहीं कि उपन्यास का उदेश्य सनोस्खन 
है । प्रतु मनोविनोद फे लिए श्रनाचार से पणं उपन्यासो दी 
की जरूरत हो, यह कहना अनुचित ह । कध लोग रेस श्वश्य 
होते है जिन्टे एेसी ही वातं पसद्‌ श्राती है जो समाजकी दृष्टि 
मेँहेयरहै। पर अधिकाश लोगो को एेसी वातो से मनोषिनोद्‌ 
दोता है जो बिलङल स्वच्छ ग्दती है । उपन्यासों मे जो यथाथ 
चिभ्रण कफे पक्पाती हैः वे केवल समाज के अधकारमय भाग को 
ही श्रकाशित करना चाहते दै । यट ठीक नदीं! ससार में 
श्मनाचार ही का राज्य नही दै, वह इतना उच््ल नदीं दो गया है 
फि उसने धम को तिलाखलि दे दी हो। इसी प्रकार जो लोग चादशे 
चरि की सष्टि करना चादते ह वे अपने दौ दशं को 
सर्वोत्तम समम्‌ कर जगन्‌ छा धम-गुर वनने छ दता करते द । 


> 
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वे धमे शास्त्र के आचाय यमे कर समाज का पथ निर्दिष्ट कर 
देना चाहते है । 
श्राज फल भारतवर्षं के अधिकाश श्रौपन्यासिक अपने उप- 
न्यासं मे समाज-सुधार का उपाय बतलति द । जो विधवा-विवाह्‌ 
के परपातो है वे श्रपने भन्थ में विषवा-विवाद फी उपयुक्ता 
सिद्ध करते है । जो उसफे विरोधी हैः वे उसका खण्डन केर पाचिन्रत 
का माहात्म्य बतलाते है । पाश्चात्य शित्ता के प्रेमी लकीर फे फकीयो 
को दिवी उड़ाते है श्मौर श्राचोनतां फे पक्षपातो नवीन सभ्यता 
की युराई प्रदशित करते है । स्त्री-शित्ताफे भ्रमी सास-ननदो के 
अत्याचारो छा वर्णन करते है चौर भाचीनता के अलुगामी 
सुशिद्िता वहू का भ्रष्ट चित्र लीचते है । कहानियां में स्थाना 
भाव से समाज-सुधार को इतनी चचा नदीं रहत, तो भी लेलक 
श्रपने आदश कौ इतना ऊँचा रते दै कि पाठको का ध्यान उधर 
्मचश्य ्रङृष्ट हो । लेखक अपने श्रादृशषं को दसो पर क्यो लादना 
चाष्ते है १ वे पाटा को इतना अवकाश क्यों नदीं देते कि पाठक 
स्वय उनके पानो की परोक्ता करें १ कोर कदानियो को धर्मशास्त्र 
सममः क तो पठता नहीं । यदि करिषी को @्' श्रौर थुः क निणेय 
करना हो अथवा समाजशास्त्र छी वात जाननी हँ तो बह कानी 
यट क्यो वैडेणा । धर्मं शास्त्र की वर्ति जाननी तो वह्‌ कानी 
च्म क्यों चै, धमं-शास् का अध्ययन न्‌ करेगा ? लेखक 
खमाज की दुर्बलता पर श्राघात श्वश्य करे । पर खसे पने पत्रो 
छ व्यक्तित-विकास पर प्ठोर देना चाद्िए । मतलब यदद कि 
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-मरुष्यों ® भनुसार समाज की रचना दोनी चाहिए । छिसी कल्पित 
समाज के ्रनुसार मनुष्यों की सृष्टि नदीं हयेनी चाहिए । 
उपन्यासो में स्त्य का प्राय वदहिष्कार फियाजताषरै। 
श्रोपन्यासिरु घटनाएं कल्पित श्वश्च होतो है । परतु ये पराछ- 
तिक नियमो का व्यतिकमण नदी कर जातीं। हिंदी के सामा- 
जिकं उपन्यासो मं मयुप्य के मनुप्यत्व का विकासं प्रदर्शिते नद्यं 
फिया जाता। उपन्यासनलेखक श्रपनी इच्छा के श्रनुङकूल ही 
छपे पानं को कटपुतल्ियों के समान नचाया करते है मोर 
वे अपने पाठकों से यदी श्राशा रखते है फि पाठक चुपचाप 
उनके पातं का सृत्य-कौशल देखा करे ! इससे उपन्यास मे मिथ्या 
को प्रश्रय मिलतादहै। दिटी के उपन्यासो के पात्र सद्य चनौर 
सद्य सभी प्रकार के कष्ट सह सक्ते है । ससार मे सज्जनं 
पर्‌ विधाता की सदैव अलुङरूल दृष्टि नदी रहती । पर इन परातरं 
फे भाग्यविधाता उनकी स्थिति को श्रसुदरूलष्टीकर देते है! 
यदि कोई उपन्यास दु सान्त ह्याह तो उसका कारण स्थिति 
की प्रतिकूलता नदी। किंतु पो का दु्माग्य समना चादिए। 
स्वर्गीय चावू देवकौनदन के समान किंत्तने ही लोग पने ही 
उपन्यास को सुखान्त श्रौर दु सान्त दोनों कर डालते दँ । 
श्मापकराकहनाभीथाकिजोदुखान्तकेश्रेमी हषे भ्रन्थ के 
च्मतिम दो प्रष्ठ फाड डालें, सुखात दुखात दहो जायगा । 
विधाता फे विधान का फैसलादोही प्रों पर कर दिया गया) 
दिदू-मात् पूर्वं जन्म प्र विश्मासे करते है । उनका ख्याल है किं 
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विधाता निरकुश नही है। मनुष्य अपने ही छृत्यो क! फल 
भोगता है । पर हिद के उपन्यासकार इसॐ़ कायल नदीं! एक 
ही छृत्य के लिए ये चाहेतो किसौ कफो स्वगं दे सकते या 
नरक मे टकेल सते हे । मानव-स्वभाव की गरिमा का जरा भी 
ख्याल न रख किसी के चरित्रे को कालुप्य-पूर चता कर उस पर 
पूरा श्रत्याचार किया जाता है। चर्त का उत्थान श्रौर परतन 
विलकुल साधारण वात है। यही दिवी के उपन्यासो का 
मिथ्याश्रशहै। 

सभी देशो के साहित्य में जातीय गौरव की र्ता की जाती 
है । सभी मर्यो को अपनी जाति का श्रमभिमान होता है। यही 
कारण दै कि श्रषने जाति गौरव की रक्नाके लिए, समय शरान 
प्र साधारण मनुष्य भी श्रान्मत्याग कर सकता है ¡ कभी कमी 
लोग जातीय भ्रसिभान से रित होकर प्राण तक देना स्वीकार 
करते हैँ परं वे ्मपनी जाति को किसी प्रकार अपमानित हति 
नही देख सकते ¡ श्रँगरेजी के एफ कवि ने एक घटी सी कानी 
लिखी है। उसमे एक शरगरेजी सैनिक का जातीय अभिमान 
भ्रदशित हव्या है ! उस कहानी फे विपय मे कदा गया है किं वहं 
एक सच्ची घटना के च्राधार पर लिसी गह है। कहन का 
खाराश यद्‌ है कि एक वार चीन मे एक चद्धरेज तीन सिक्सो के 
साथ कहीं गुल-गपाडा करता हुश्मा पकडा गया । जब वे चारो 
किसी चीनी च्रफसरं फे सामने लाये गये तव उस्र अफसर ने 
कदा-तुम लोग मुके सुक कर सलाम करो, नदी तो मार उले 
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जस्मोगे। तोनो सिन्पो ने सलाम कर अपनी प्राण रक्ता की । 
पर उस श्रगरेज ने स्वीकार नहीं किया 1 न्त मे वह मार डाला 
गया ] इसरो घटना को लेरर ्जगरेज कवि ने श्रगरेनो के जातीय 
अभिमान की प्रशसा कोट न्रौर काले सिक्सों की कायरता की 
शरोर इशारा शिया है । सिस्स जापि के इतिहास मे एेसी घटनाओं 
का सभाव नदीं है जिनमें सिस्सों ने सहपं प्राण त्याग दिये हैं । 
तएव यह नहीं कदा जा सकता कि सिकष्य-जाति प्राण देना 
नहीं जानती । परर जिनका हृदय चुद्र दोता है वे जातीय 
श्मभिमान के कारण दृसयों मेँ गुण देख दही नदी सर्ते । 
रेते लोगों की रचनासो मे विदेशी जातियों का धृणास्पद 
चित्र अ कित रहता दै। साहित्य में धार्मिक श्सदिष्णुता 
की भी अभिव्यक्ति होती है। शेस्सपियर के ममान श्रेएठकवि 
भी इस दोप से वचे नदीं है! शायलाक को उन्होने इतना 
लोभी चनाया है फि वह्‌ अपनो एकमात्र कन्या का मृत 
शरीर देपना चाहता था निससे वह अपना रुपया पा सके । 
सर वाल्टर स्काट ने श्रपने श्चादइवनदो नामक उपन्यास में भी एक 
यहूदी का पेसा ही चिव श्ह्भित किया है । यदपि उसमे धन लिप्सा 
श्रत्यपिक थी तो भी वहं पिठ्-स्नेद शून्य नही था। प्रँगरेी 
सादित्य में भारतीयों के प्रति धृणा व्यञ्चेर भाव विमान है। 
द्याधुनिक दिदी-सादित्य में भी विदेशि्यो के परति धृणा भरदरित 
की जाती है । यरय हम उसी की श्रोर श्राप का ध्यान श्ारुष्टं 
करना चादते है 1 
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हिी के उपन्यासो मे श्रफेवर को चरित्रहीनता की 
कयाण मिलती है। इमा सव से वडा कारण टाड साद्व 
का राज स्थान का इतिहासहै। परतु सिफ अकवर ही 
चरित हीन ठर्भित नही श्रिये गये है। श्चौरन्नसेव भी कायक 
रोर विलासी वनाये गये है। जिस प्रकार करो कै लिए 
दुवांसा च्छि म्रसिद्ध है उसी प्रकार श्चपनी करता के लिए 
रौरद्गजेध । ये तो रेतिद्यासिक व्यक्ति है। ऊचु समय 
पहले जो सामाजिक उपन्यास निकले दै उसमे शायद दी 
कोड सचरित मुसलमान दहो! रहिदू-ललनामों की सतीत्व- 
रन्ता फे लिए ददी लेखक जितने साघधानं थे उतने सावधान 
मुसलमान चियों फे विपय में नहीं थे। शआ्राजं फल जो 
दोटी दोर कदानि्यां भकाशित होती है उनमें अवश्य 
सथरित्र मुसलमानों का अभाव नदी है! परतु हिंदी में 
कदाचित्‌ श्रभी तक एक भी एेसा उपन्यास प्रकाशित नदी 
ह्म जिसमे किसी श्रँगरेज का श्यादशे चरित्र दिखाया 
गया दहो! यदि कमो किसी लेखक को इच्छा किसी ँगरेजी 
पटे जिसे भारतीय को चरित्र अष्ट करने की हदे तो वह 
प्क श्ये गरेी महिला को कल्पना कर लेता है। धार्मिक. 
विद्धेप ॐ उदाहरण हिंदी साहित्य मे कम नदीं है] इसके 
सिवा श्ररित्ता अथवा ङशिन्ना, के परिणाम भो बुर तरह 
से दिखाये जाति है! ये सभी उपन्यास रशिन्ना-दायक के 
जति है श्नोर इनके प्रशंसकों कामी अभाव नही दै। श्न 
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से कोई अपनी प्रशसामे देश श्मौर काल की दुदा$न्ते रै ।, 
परतु सच पूष्धो तो इन रचनां से लेखको की विकार- 
ग्रस्त कल्पना का च्माभास मिलता ह? इनसे शक्ना तो 
मिलतो नदी, मिध्या ज्ञानि का प्रचार दोतां है। इसमे केवल 
दवेपभाव की वृद्धि होती है। उपन्यास चाहे रेतिहासिकदो 
छ्रथवा सामाजिक, पौराणिक दो अथवा गजनैतिक, उनमें 
कल्पना कौ प्रधानता रहती है । रेतिदासिक श्रथवा पौराणिक 
व्यक्ति लेखक की कल्पना में श्चपना यथाथ स्वरूप नदीं 
रस सकते ह! श्चतएव यदि उनके चरित्र-चित्रण मे वदी 
दोपहै तो वह लेखक को कल्पना का दोप दहै। यदि 
लेग्वक को अपने उत्तरदायित्व का! पूरा ज्ञाने है तो वह 
अपने उपन्यास के प्रत्येके पातर के जीवन की समीन्ना करेगा। 
उसे म्मर्ण रखना चादिएे कि उस्तरे प्रत्र मनुष्य दै। वे 
न प्तो दैवता श्रौर न पिशाच। यदि उनका चरित्र 
देवतुल्य रथया पिशाच तुल्य है तो उसे बतलाना दोगाकि 
वह क्रिस स्थिति को तिक्रमण कर उस श्रवस्या को पहुंचा ६ । 
छ्राज करल के उपन्यासो फा कत्र खव व्यापक यो गयां है | 
सभी तर्‌ को पुस्तरफे प्रकाशित होती है। उनम छदं श्रन्यी 
होती है तो श्रधिकाश घुरी ष्टोती है। परु वुरे ्टेने से 
उपन्यासो का प्रचार कम नदीं ष्टोता। देखा गया है अधिको 
पाठकों का मनोविनोद्‌ शरेष्ठ साहित्य से नदीं होता} कमी फमी 
चि को भरष्ट करनेवाली श्रननाचार से पृणं किता्ों कौ चछ 
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खपत दोती है 1 भ्रं गरो सादित्य मे ्ाज-~कल् वनौडशा का बड 
नाम है ! नारक-स्वना मे श्चाप चडे पटु समभे जाते है । श्नापे 
अच्छी अर वुरी पुस्तको के सवध मे पते विचार प्रकट 
किह! श्राप के विचारों मे मौलिकता है, अतएव उनका ममं 
नीचे दिया जता है। दम लोग उपन्यासो मे भयनक हत्या- 
काण्डौ का वणेन पठते हँ । उनमे हम भयानक हत्यारो को भीपण 
लोलाय देखते है ¦ परतु उससे हम स्वय घातक नही हौ जाते । 
यदी नदह, कितु हमार जिज्ञासा की प्रवृत्ति एक कल्पित राज्य 
मे जाकर श्राप स ्ापनष्ट दहो जाती है। उसौ प्रकार हम काव्यां 
मे श्रेष्ठ नरनारियो का चरित्र पठते है, उनके सदूगुणो का परि- 
चय पाति है । परवे सदूगुण भो कल्पनाकेही त्ते मे श्रवरुद्ध 
हो जाति ह। हमारी सस्मद्त्तियं उत्तेजित तो अवश्य दती 
प॒र वे कल्पित राज्यमे ही विलोन हो जाती दै । अव बिचार- 
रोय यह्‌ है @ वाचनाल्यों में कैसो कितावं र्यी जारे । हमारी 
सखमभमःमे तो वदो पेसो ही किताये रक्खी जार्यै जिनमे दुरा- 
चाप्य का वणन रहे । जासृसी उपन्यासो मे चोरे रोर षदमाशो 
का खूब हाल रहता है। श्रतएव पुस्तकालयो मे उन्ही को 
मरमार रहनी चादिए। ठेसी किताबों को पढते पठते जव 
पाटको कों अनाचार से विरक्ति हो जायगी जव वे स्मय आकर 
केगे--भाई, अरव कोई पेसा किंताव दो जिसमे ्राद्शं चरित 
कित क्छिया गया दो! किसी साधु पुरुप अथवा महात्मा का 
जोवन-चरित दयो \ तव पुस्तकालय के ्ध्यन् को उत्तर देना 


१९२ [ उपन्यास 


चादिए-सद्गुणो के निद्शेन के लिए ससार ही प्रधानकार्य 
तेतर है । श्माप स्वय जाफर श्रच्ये अच्छे राम कीलिए । यदि कभी 
आप मे दुष््रृत्तियँ जागृत द्यं तो ्राकर कितवे पट्षए। मेँ 
आपको किर ेसी किताब दूःगा जिनसे च्राप की दुप्मवृत्ति 
-सूव उत्तेजित होगौ शमर अत मे श्चापसे श्रापनष्ट हो जायगी । 
हिदी मे साधारणत जो उपन्यास प्रकाशित होते है उनमे 
विपय की महत्ता पर विशेप ध्यान दिया गया दै। विषय 
महत्वं होने से भ्रथ भौ मदत्छयूणं हयो, यह्‌ रोई वातत नदीं 
है। परतु उसमे सदेह नदा कि इससे लेखकों की मरत्वाकाक्ता 
सूचित होती है! हिंदी के उपन्यासो, नाटकों चर श्मार्यायिकाश्ों 
तक का विषय-त्ते् इतना विष्टत होता है कि उसमे एक बघार 
निपुण प्रथकायों की वुद्धि भो चक्र सा जाय। चदं डवा 
रसना बुरा नदी, परु उस श्ादशं को मुप्य-नीवन में दिखलाने 
के लिए श्रनुभूति चादिए । जिसने अभी भारतीय राजनीति ऊ 
सोवारण तन्वा को समणश्ा नह है वह यदि कल्पना के वलम 
उपन्यास मे राजनैतिक जीवन का रहस्योदूधाटन करना चाहे तो 
इसे उसका साहस कहना चादिएट । यदी दाल सामयिक तथा 
धार्मिक समस्यायोंका भी है। किसी विधवा फो श्राजन्म 
ब्रह्मचारिणी श्च कित कर देने से भ।रतोय समा की दुदैशा दूर 
नटी दो जाती श्नौर ने शिक्वित रमणी का विकरेत चित्र सीच 
देते से लियो कौ समस्या हल हो जाती ह । समारमे कमेय्ोग 
का जीवित चित्र सीच देना साधारण काम नदीं दै । युदधदेप 
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घ्मथवा प्रताप को नायक चना देनेसे ष्टी नाटक या उपन्यास श्रे 
नदी हो जाता! एक साधारण मनुप्य के जीवन में जो द्रचल 
होती रदती है पदले उसौ का तो चित्र सीचा जाय, फिर किसी 
उश्च जोवन का विकास ट्ियिलाया जाय । जो क्लोग बुद्धदेव के 
जीवन का रहस्य वतलाना चाहते है वे पहले प्रपने जीवन की 
परोक्ता कर ले । जव तक ये श्रपने जीवन में बुद्धदेव फी महत्ता 
का श्रतुभव नहीं कर लेगे तव तेक वे केवल कल्पना के सहारे 
बुद्धदेव के पास नहीं पर्ुच सकते । रमचरितमानस लिसने के 
लिए गोस्वामीजी की जरूरत होती है ! रामचरितमानस गोस्वामो 
जी की कल्पना का फल नही है । वह्‌ उनकी साधना का; श्रतुभूति 
का, फल दहै) हिदीकेन्येप्रथोमेदो चार्को छोडकर सभी 
इसी ध्रनुभूति का श्रमाव है । कुद ल्लोग असाधारणता को हयो 
उत्तमता सममते दै । इसी कै फेर मे पडकर लोग मनुष्यको न 
देखकर उनका स्वग देख रहै है । 
उपन्यास मे भी भाद्ुकता श्रौर राष्ट्रीयता की एेसी लहर आई 
है कि जिसे देखो ची अपने दिल का फफोला फोड रदा ह । 
सीधी, स्चौ वात को लोग उपन्यास का विषय नही समभते 
मानो विकारःग्रस्त मनुष्य फे प्रलाप मेदी कला का चमत्कार है। 
सादित्य का उदेश ज्ञान का प्रचार करनादहै, कममे कम 
सत्‌-सादित्य का यदी उदेश है । साहित्य से मनुप्यका जो 
मनोरजन शेता है उसका कार्ण है उसकी स्वाभाविक ज्ञान- 
ल्लिष्खा 1 यदि उसमे ज्ञान-पापि की इच्छा बलवती ने रोती तो 
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साहित्य फे फिसी भी श्रग से उसको मनस्तुष्टि न होती ! मनुष्य 
मनुप्य-समाज को जानना चाहता रै! इसी से इतिहास, चतत्व- 
शाख) समाजशाख, राजनीति-विज्ञान भादि शाक्नों की सषि 
होती है ! वह्‌ मनुष्य के शरतस्तल मे प्रवेश करके उसरे श्रतनि- 
दित भावो को जानना चाहता है । इसी से काव्य का निर्माण होता 
दै। वह्‌ प्रकृति के रहस्या का उद्घाटन करना चाहता है । 
इसी से विज्ञान को रचना रोती है । जव चह्‌ बाह्य प्रकृति के साथ 
पना सबध दढने लगता है, तव समाज-शाखर को च्ावश्यकता 
होती दै! मतलब यह्‌ कि समस्त साहित्य के मूल में कषान 
है। साहित्य के जिस श से हम ज्ञान का जितना दही 
प्मयिक अश स्वायत्त कर लेते हँ बह हमारे लिए उतना टी 
श्मधिक उपदिय है। जान की प्ति में दी साहित्य फी 
उपादेयता है । 

कथा, उपन्यास श्रौर ्राख्यायिका, ये कान्य के श्च तगत है| 
कुछ लोगों की धारणा है कि इनका उदेश केवल मनोरजन है । 
इसमे सदे नहीं कि उपन्यासो से जितने श्रधिक लोगों का 
मनोरजन होता है उत्तना श्रन्य किसी शास्र से नहीं होता । परतु 
इससे इनका महस्व घटता नही है। उपन्यास अथवा कथाश्रो 
से मनुप्य का मनोरजम इसीलिए ्ोता रै, स्योंकि उनसे वह्‌ 
चछपना मनुष्यत्व पदेचान तेता है 1 इतिहास रष्टसे दमे परि- 
चित कर्ता है नौर उपन्यास व्यक्ति से! यदी दोनों में मेद है । 
रार अथवा समाज का ज्ञान हमारे लिण जितना दितकर द॑ उस 
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से कम व्यक्तिका ज्ञान नदी है। एक मे हम राषटरुका उत्थान- 
पतन देखते दै शरोर दूसरे मे व्यक्ति का। जिस कथा से हमे 
मनुष्यत्व का जितना ही प्रधिक ज्ञान होता है वह उतनाही 
अच्छा समभा जाता है। 

अव विचारणीय यह्‌ है कि साहित्य में उपन्यासो की क्या 
मर्याद है। यह्‌ तो स्पष्ट है कि उसका उदेश्य ही भानवीय 
स्वभाव की ज्ञान-पराधि है। परतु क्या यह कदा जा सकता 
हैकिज्ञान की सीमा यदीं तक है, इससे श्रधिक हम नदी 
जा सकते { उदाहरण के लिए, क्या कथा्मो के विपय मे 
यह कहा जा सकता है कि उनमें हमे श्रेष्ठ पुरूपं के दी जीवन 
की महत्ता देनी चाहिए ! द्रो कीलद्रता देखने से लाभ 
क्या? प्राचीन काल की कथाश्रो मे राजा ्नौर रानीकी दही 
कहानिर्यां वित हई हैँ ¡ रामायण, महाभारत, रघुवश श्रादिं 
सभी काव्यो के नायक महापुरुष है! चरिव-दीन, नीच, दुष्ट 
जनो को अपनी कृति ठार शक्तय करने फी चेष्ठा किसी ने नदी 
कीरै। तो क्या एसे मनुष्यों का जीवन ्वणंनीय ह । निवेदन 
है किश्यास मृद्‌ लेने से हमारे लिए कोई नदी रह जाता । परन्तु 
समार उठ नही जाता । बह जहा का तदा वना रहता है । इसी 
लिए जो श्याँस मूढ कर चलने की चेष्टा करतेर्ँवे ठोकरभी 
खाति है । अतएव नीति की दृष्टि से तो यह्‌ च्ावश्यक है कि मनुष्य 
भतार शौर वुराई दोनों से परिचित हो जाय । प्रतु सवसे घडी 
चात यह है कि हे सयुप्य-स्वभाव क पूरा कषान दोना चादि । 
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एक चरि हीन फे जीवन मे मनुप्यत्व का जो विकास ह्म है 
वह हमारे लिए उपेक्षणीय मदी है । पसे र्थो के पाठ से चित्त 
कलुपित नदीं होता । यथार्थ ज्ञान से सदानुभूति उत्पन्न होती है । 
जिन लेखकों मे यह शक्ति नही है कि वे मनुप्य कै भ्रतस्तल 
तक पर्हुँव सक उन्दी को स्चनाश्रं में मनुष्यस्य का विकृत रूप 
प्रदरित येता है, जिससे चित्त विरत होता है । मनुष्य फे लिए 
शध पतन स्वाभाविक नही है। प्रतु इस पतनावस्थामे जा 
अव्रत्तियाँ काम करती है उन्दी मे यह शक्तिभी रदत है र्वे 
मनुप्य को उतम श्यवस्था मे ले श्राव । श्रतण्म उनका ज्ञान 
हमारे लिए अनिष्टकर नदी है। 





ओह पर हिदी-कवि 
[ ्रीषियोगी हरि } 
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मला, देखिये वो, चृ ह्या से किठनी भारी भूले हई 
है १ रोको धर गिनाया है इद्रियो म! यदि रूदे-सूखे 
वेदान्ती इद्वियो की भरपेट निदा ने कर डालते, तो थंघ 
को भौ इद्वियों का सजातीय भाननेमे मायी शंख नीची 
न पडती! क्या नैत्रानद्‌ इ्िय-परायणता की कोटि मेश्रा 
सक्ता है? कदापि नहीं। इदरियोँ मलो हों यादुरी, यद सव 
जाते बेदान्ती। दमे तो अपनी श्यो इद्वियों से परे माननी 
है! रसना के रसों में व्ह रख कदय, जों “अमी-हलादल- 
सद्भरे, सेत्त, स्याम रतनार में है। कानि वेचारे यही 
मनाया करते दै कि उन सुकली श्रोंधों कौ पैनी श्चनी 
किसी-त-करिसी तरह हमारे द्ृद्य मेचुमा करे। नाक का 
तो कुद कहना द्यी सर्हं। यदहं भी मान लिया जाय कि 
न्ताक' स्वर्गे को कहततेै, तभी स्या हुमा; तीण प्ये 
मत्यैलोक विशति + पुणयन्तय होते पर नाक मे मर्त्यलोक 
मीर मर्स्यलोकसे नरक वा स्वगं-पाप्ति की परम्परा श्रवाधित 
र1 नाकसे उयर यो ही दै । अमे समाया कि फिर लीटने का 
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नदीं । एकदम मुक्त! तचा फाभी इसी प्रकार बचा- 
सुचा अनुभव क्त समना वाहिये। विना श्योँप्वाले 
ही इथए-उघर टरोलते फिसे दै । अव आयीं चोल महारानी । 
दासी इद्रिया इनकी टहल क्या करती है। मन महीप की 
पट्ररनी यदी है। च्दुणगका यहौँंसद्‌ा सुहाग भरानपुरा 
रहता है। लाज कालर्दूभा ओर शील कौ साडी करुणां 
की कचुङी के साथ देसी दिष रही है कि जैसी इद 
च!दिए । करपना। को कुल में अप क्रीडा क्षिया करती दै। 
मान कौ मीठी भिटाई्‌ चप कर श्रपना (वणः नाम सार्थक 
करती है । रसनिधि ने ध्वं नामक सृप्र पर कैसा भव्य 
भाप्य कियारै-- 
श्रार रमन स्तं जानही रसना दहं प्रभिराम । 
चाखति जो ये सूप~स यातं ह चर नाम ॥ 

न्यरसो का श्राष्ठ।द्‌न करना तो रसना भी जानती दै, पर 
शप-रस केवल श्नं दी चखती दै । शसीमे इनका नाम चयः 
रपा गयाहै। सदिय-सिद्यानन पर आसीन हो एेसा शासन 
करती टैः कि वडे-बडे वीर श्रौर मदार्थी मो दथकवियो से येये 
हुए सामने हाजिर दौ जति है । धन्य । श्रत महारानी 1 धन्य ॥ 

च्म को महिमा किसने मममी? क्ञानियों ने? नर्द, 
उनकी श्ँदे तो ज्ञानवधु है! घखरिया; स्री कपर एव 
श्वान, गाय, मेस, गधे, सय उनफो वयपरर्दै। गीता मे 
लिखा ६-- 
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पिद्या विनय-सम्पन्मे याद्यशे, गयि, हस्तिनि 1 
शुनि चैव श्वपाके च परिता समद्रिन ॥ 

फिर पद्‌ाथं-विज्ञानियों ने ? उनकी ओंख तो परमे हयी 
पडी चक्र लगाया करती है। चमत्कारो मे चकत रहती है। 
तव योगिया ने? खव सोचा। त्राटक के फाटक तक तो उनरी 
मंकी पर्हुवषहीदै। या ज्यादातर क्रदी की तरह बद्‌ रहती 
है] क्ते ह, हमे समाधि मे ज्योति के दर्शन होते है । राम जने, 
क्या होता दै । न सही, विद्वान्‌ तो श्रवश्य ही तेत्रानद्-रम फे 
अधिकारीष्टेगे | खप्र में मी नही, पोथी-पत्रे उलटते-पुलटते 
पूरे काठ फे उर्द्‌ वन जाते दै! धिना कदीं लिखी हुई वात 
मानते ही नदीं ध्रोंघकी कद्र पटिति सूखे क्या जने! 
रौर विद्यार्थी १ नामन लीजिये, यदि येर्दर्‌ट्डन दोतेतो 
च्ौँपको खुदाई नूर को खराव करनेवाले चमे इतनी कसरत 
से वा्गार मे न दिखायी दैते। ये सव श्रं के पारखी नदीं । 
इन लोगो ॐ पास वह्‌ श्यौ नहीं, वह्‌ चितवन नहीं, जिसमे छद 
पानी दो, कुलं लोच हो । 

चा चितयनि श्रौरे कषु, जिहि उस्र होत सुजान । 

्रजानतो ओप के गसेही दशारे से वशीभूत दहो जाते 
दै, पर सुजान कावशमें करलेना टेढी सीर्दै। वे श्नोँषे'ही 
छद श्रौर है । कैसी होतो ै। क्या देखने मे सव के जैसी नदी 
होरीं ? उन श्चोघों को सूषी रसिक क्वि दी श्चकिति कर सकता 
है । रङ्कर छते हैँ - 
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डीलदार, सील्लठारे, लाज प्तौ श्रहार जिन्ट, 
तीद्धन गा से देखिदेसि रद्ियतु इ । 
मीन धनौर खनन सौ श्लसे नोस देमे, 
फनदल ह तं ए पिमेप चरियतु दे ॥ 
सलित ललौह, कमकीट, चपफौह जानि, 
छु" कहत मुख पाह रषियतु है । 
श्रम के नन कष्टौ यैनके लेपे श्राप 
पेते मैन होय तव॒ यैन कषटियतु र॥ 
एसे नैनहो, तोनैन रहै, नहीं तो नदीं] सव से पहले 
डीलदार होने चाष्टिये । तारीफ बडी श्रोंपोदीकोदहै। बड़े 
की धात डे हौ जान सकते ह । छोटे मेह घडी वात कौं सुनी 
है? जय उनकी नोक कानों कोद्रतौ रदे तभो र्न्दे डीलदार 
छहमा उचिवदहै । कानों के छ्ने मे क्या रहस्य दै सुनिये-- 
देयि री 1 देसि या रयालि रमैगारि फी ने नही थिरता गहती हे 1 
धर्गेद मो रघुनाथ पगीं रग रगन सों परती रती हें ॥ 
छोर सो छोर तरथौनाके युय करि रेसीवडी चवि कों लहती टे । 
जोपन श्राद्ये फी भदिमा धेसि्यों मनो कानन सो क्हती हे॥ 
प्रजने कानां को यौवन फे श्रनि कौ सवर दी क्या थौ; 
अगर श्रं चार कदम श्रागे वडकर उनफो युम सवाद्‌ न 
सुना देतीं ? कानो को श्ोँखों का एदसानमद्‌ दोना चाहिये, 
नदीं तो छारी दिचाई दोगो । 
शीलदार रौर लाजमसी श्चं ल्षाप मेंषककी दोतीहै। 
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इस वेहयाई फे जमाने में फौन किसे सममत है १ जव डीलदार 
हो, तभी शीलदार भी दो । वदो मे दी लाज होती है। शील-सकोच 
का महत्व शुद्र क्या सममे? जो हृदय फे बद दै, गहरे टै 
उनको दी जाति-्रभिमान दोता है । जाति को उन्नतिं सेवेषूले 
नहीं समाते। कविवर रहीम ते कहा रै- 
सव हीकों सुख ्टोत है, निरसि धापुनो गोत । 
ज्यों वडरी भंखियानि सखि, श्रोखिन फो सुख प्त ॥ 
चडां को ठगना भी दँ सौन्येल नहीं । बडी ओप मे धूल 
लिना बडा किनि दै । एक दिन श्रीरुष्ण राधिका जी के साथ 
आँख भिचौनी खेल रहेथे। राधिराजी की चों ेसी-वैसी 
अरँपिन थी, कानों से बात करनेवाली थीं! कृष्ण के कर 
कमलो मे उनका वद्‌ हो जाना सज न था" लाचार शो, सेल 
में कृष्ण को हर माननी पदी, मौर वोले- | 
कानन लो श्रंखियों हे विहारी, हयेरी हमारी का लगि पेलि । 
मेदि ते तम देखती हौ, यदह कोर तिहारी कमं लों सकेलिरे ॥ 
°कान्हर' हु कैः ख्याल यहै तिनको हम ्ायन टी पर केलिं । 
रधिजु , मानौ भलो के उरो, ्थेप्मूदनो सग तिष्टारे न सेलिरहँ ॥ 
न खेलिये, कौन बुलामे गया था ? यदी वडी-बडी अनि- 
यारो ओखः; चौर कौन ! 
च्म का तीपापन भी सराहनीय मानां गयादहै। य्ह 
तीखापन वड़ा मीठा होता है। सीधे सादे सुवारक फो ती यदं 
तक विश्वाख हो गयाथा फि कटात्ते एक तेज तलवार दै । 
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एक खी श्नं में काजल लगास्ही थी! मुबारक मे देखा। 
श्राप उसे पास दौदे गये सौर दयार हो कदने लगे- 
काजर देरी न एरी सुदामिन। 
्रोयुरी वेय ष्टैमी कटादुन ! 
फटा्त-वाण वडे तेत होते है! यदयपिये हृदय को छेद कर 
चार से पारद्यो जाते तो भी इतकी कसक कसकती दी 
रदती दै- 
लागत कुटिल पराच्छु-सर, षयो न होहि बेहाल । 
कदत जि लिय" दुसाल करि, तञ रतं मय्माल ॥ 
-- विदारी 
शग को उपमा ओँ पर सैसी कुल्य चैटती है, वह कथिता- 
रसिकीं से प्रकट नही विहारी ने इस उपमा पर पते एक 
दोहे मे कमाल किया है! वह्‌ दोहा यह है- 
खेलन सिखये, श्रलि, भ्ल, चतुर श्चटेरी भार । 
कानन चारी सैन-खग, मागर नरन सिकार ॥ 
मार ( कामदेव ) श्यदैरौ ने कानन चासी ( कानों चके 
बिचरनेवाले श्रथ विशाल , बनं मे रहनेयाले ) नैनरूपी 
मृगो को कैसा सिखाया है फिवे नागर (मेगर-निवासी ) 
लोमों का येधडर शिकार कर रैै। हेरी की विलक्षण 
चातुरोदहै। श्लेपदोतोदेसा) 
यही नेच्-गृग भुख-चद्रके रथ मे जोते ग्ये है! कैसा 
रम्य रूपक है- 
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से वीरे चका सी चल श्रुति भे, कुटी जर्वोरूप रही चवि च्चै । 
श्रलकावलि डोरी फसी (नृप सभुय्‌' सूत प्रन दद छुरी चे ॥ 
तम सवर रगं जानत हैँ हि पीड परे हे चलँ जित ह । 
कर॒ चालत श्रावत नैन किर ये सुधाकर के रथ के श्गद्रं ॥ 
बीरे' अर्थात्‌ कर्णाभूपण ( टारे ) पिये दै, जो चल रदे 
है। भह जुँदहै। श्रलकोको डोरोसेरथमें जुतेद्ए है। 
मन्मथ सास्थी ने चादुक भी धीरे मे जमा दिया दैः इससे 
्मौरभीवेगसे चलने लगे है। शीकृष्ण के स्याम रणको 
चघेरा समभते है । जहो-कदीं वे जाते है, वहीं चद्रमा के 
जाने को आवश्यकता श्नुभव कर ये दटोले उनके पीे-पीे 
लगे रहते है । राधिकाजौ केये नेत्र है चरथवा सुधारकनस्थ 
के चोफडी भरते हए चपल छुरग ¶ 
पीयूपवर्पी विदारी ने शधो को तुरग भी वनाया दै। इस 
उक्तिमे कनि लाजशूपी लगामसे भी ने्र-तुर्ग को हाय मं 
नहीं रघ सका । 
लाज लगाम न मानी, नेना मो वस नाहि । 
ण सँहजोर तरश ला, षं'चत दहं चलि जारि ५ 
लगाम का सीचनादी रिजूल है! यंदजोर घोडे भी 
करटी किसी के वश के होते? 
कुरग श्रौर तुरग कारग तो देस लिया, श्रय सीन शौर 
सजन की उपमार्पु श्रोर देखनी चादिरदे। मीन की चचलता 
चनौर जल कै प्रति अन्यता जगद्मसिद्ध दहै । सवने सव छं 


+ म~~ ~~ ~~ ~~~ 


कव न ^ 


॥ 
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दा पर वाद्य-त्र-रन्य-पूर ने मीमोपमा को यसा मिनाह, 
गोद पया निगादेगा १ सवय उपमार्दृरद करु, एक मीनता 
ही सूरदास को सी जची- 
उपमा नैनन ण्क रदी । 
कपिजन कठत-कढत सय धारे, सुधि करि नाहि कही ॥ 
नटि चफोर, विपु मुख चिनु जीवत, भवर नदीं, उदि लात । 
हसिम॒ग-क्मल-बोस पिचुरे ते, इत-उते कत ्मडरात ॥ 
उधो वधिक व्याघ ह च्राये, ग सम क्यो न पलात । 
भानि जाहि उन सथा स्याम मे, जां न कोऊ धात ॥ 
मयजन मनरजन न दोह ए, कवरं नटि शअङ्लात। 
परय पारि न टो चपल गति, ्टरि समीप मुङ्लात ॥ 
कमल न घोटहि कौन परिधि कवये, से दी तलु ्रादत । 
“सूरलास' मीनता कट ईक, जल्भरि कँ न चाइत ॥ 
मीन का ष्ठी शुण इनमें इदु है, कारण किये जल 
ते कभी यक्‌ मदी दोते, सदैव सजल श्वयान्‌ अशरणे रहते है । 
मीमोपमा पर गोसाई जी कौ भी एक सूक्ति देख लीजिए - 
परु चिते पुनि चिते मदि राजत न्नोचन लोल । 
येलत मनमिज-मीन छग जनु विधु-मडल डोल ॥ 
श्मालस या नीदभरी बते मी वि-जैते निन्ल्लों को दयी 
यासी लगती है । उन्दः जागने मे च्रानद्‌ नदीं मिला । नीरस 
योगको वेदुर चद्ी दाथ जोड लेते है । तभी तो श्रालस- 
मरी श्नं के शिर वन वैठ द ॥ 


कै 4 
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नी कहते यनी उपमा, लवे में पठे म भो। 
सदाही "दीनः हितकर राम-सीता की दथा सममे ॥ 
कवि फे शब्दो मे यह कचिता तीनो रगो "रौर दोनों मणो 
५ ४५ ह 
फे चरणन छा पचामृत है। हम भी कते दै--स्रवश्य है, 


-निस्सदेहद रै। 


कला ओर कभिमता 


[ श्री रायङ्प्खदासख ] 
५ 
सम्राट्‌ ने एफ़ महत वनाने को श्ाज्ञा दी--श्रपने वैभव के 
नुप, अपूव, सुख श्नौर सुखमा को सीमा । 
देशभर के बडे वडे स्थपतियों क दिमाग उसीका नक्शा 
तैय्यार करने मे भिड गया { नस्शा तैयार हा । उसे देसे कर 
सम्राट्‌ फडकं उडे , उन गचं फो वड मधुर गुदगुदी इई । जिसका 
सक्शा पसट श्भा था, उसफे भाग्य सुल गये । 
जिस समय उस महल की तैयास चा चित्रे उनके मनोते फे 
सामने खडा हव्या, ससार के बडे-से-वडे प्रासाद-निरमाता नचेद्र-- 
आमस्यावत्त, मि , मय, बाघ्रुल, चोन, पारस, रीस, रोम, शादि 
फे, तुच्ं सालेम हुए क्योकि उन्दने भव्यता चयोर चारुता का 
लो प्रदर्शन किया था वह्‌ इ्सरे न्रागे कुदं मीन धा । 
जिन मये मे सम्राट्‌ मत्तेहो रदे थे श्चाज उनमें एक श्योर 
यटा । 
जिस माग्यवान स्थपति की कल्पना ने इय भवन की उद्धा 
वना कीथौ उसरेतो पैर ही जमीन परन पडते थे। सातवे 
श्रासमान की उदान मे उसे पनी इस फति के सिवा अन्यत्र 
कल्ला दीख दही न पडती थी। 
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सदादी दीनः हितकर राम-सीता की दया समरे ॥ 
कवि के शब्दों मे यद कचिता तीनो रगो "बौर दोनों ओघो 

के वणन फा पवचागृत है। हम भी कते है--मवश्य है, 


-निस्सदेह ईै। 
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अपने घर मे एकु महल वना रहा है-एक घोटा सा नमूना । 
लोग राजप्रासाद्‌ के च्मौर उमरे सद्यं की तुलना करने लगे रं 
कि वद्‌ इसके श्चागे छदं भी नदी, इसकी चारुता श्रौर कौशल 
च्रपूवं है । नगर भर मे इसकी धूम थी । 
श्रधीश्वर की भावना को चोट तगो! जिख मृतिं को वहु 
उपासनां फर रदे ये उस पर जसे फिसो मे श्राधात किया हो । 
परतु ये ज्वलन प्रकृति केन थे, उनके हदय मे उसे देखने की 
इच्छा जाग उटो । 
उनके हदय मँ कला का जो राजस प्रेम था, वह्‌ न्दे प्रेरित 
करने लगा। क्योकि, उनसे कदा गया था कि जिस समय वहु कामं 
करने लगता है, मग्न दो जाता, करटा क्यादहोरदाषै, इसकी 
खवर टी नदीं रह जाती । उसके चारों श्रोर देसनेवालो की भीड 
लगी स्दती है । कितु, इस्सेक्या। बह्‌ज्योका त्यों अपने 
विनोद्‌ मे लगा रहता हे । वे उस तल्लीमता को देखने फे लिए 
उत्सुक ष्टो उठे, अपने को रोक न सके । 
एक दिन बद्‌ चुपचाप नोर के यद्य पट्च । दर्शक-समृर्‌ 
सम्राट्‌ को देखकर खडवडाया कितु उनके एक इगित से सव 
जद्य फे तदय शते टो गये ¡ चुपचाप सम्मान-पूर्वक उन्दे रस्ता 
दे दिया। 
कलावत की उस तन्मयता, उस लगन, उस समाधि के 
देखने मे मनुष्य स्वय तमाशा वन जाता था! महाराज भी वैसे 
हा रह्‌ गये ! जिस प्रकार चेतन यत्र, चेतन बन कर काम 
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स्तु । 
ससार-भर की एक-से-ए्क मूल्यवान श्रौर दुलेभ सामग्रियां 
एकत्र की गई" श्रौर॑वह प्रासाद्‌ चनन लगा । लासो वास्तुकार, 
लाखों श्विल्पी काम करने ले ! 
ध्नीद्यर भो उन्हे सेथा। सगतराशों की एक टोलीका 
वह मुखिया था श्रौर उसके काम से उसके प्रधान सदैव संतुष्ट 
रहते थे 1 किंतु वह्‌ श्रपने कामं से सतुष्ट म था। उसमे कल्पना 
थी--जो नक्शे उसे पत्थरों मे तराशने को टिए जाते उनमे 
देर-केर श्रौर घटावन-वढाव की जो भी श्रावश्यकता सुरुचि को 
्मभीप्ट होती, उसे तुरत भास जाती । परतु उसका कर्त्तव्य था 
केवल शाज्ञापालन, अत्त यह आज्ञापालन वह्‌ अपनी उमग को 
क्ुचल-कुचल कर करिया करता । पत्थर गढते समय टोक्रो से 
उडा टचा छीटा उसकी श्यो मे उतना न कसकता जितना 
उन नस्शो की कुधरता। 
उतना दी नदी, उस सारे महल की कल्पना ही उसे वास्तु 
के मूल पुरुष, मय ्रदुर, कौ ठठरी-सी मालूम होती श्रौर उस 
स्थान पर पर्हैचते ही उसे ऊजड, भयावनेपन श्यौर चटनभापन 
की पेसो प्रतीत होती कि वद्‌ सिहर उठता, मन मे कहता- 
अच्छा ठड्ढा खडा किया जा रहा ह । क्या कोसला है 1 
मीर, उसकी कटपना एक दूसरा ही कोमल स्वप्न देखने 


लगती- 
वीरे. गोरे यद्‌ चचां महाराज के कानों तक पर्ह्वी कि नीदार्‌ 
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्रपने घर मे एक महल बना रहा है--एक द्यो सा नमूना । 
लोग राजप्रासाद्‌ कै श्रौर इसके सव्यं की तुलना करने लगे रहै 
कि वद्‌ इसके ्रागे कुच भी नदी, इसकी चारता श्रौर कौशल 
पूर्व है । नगर भर मे इसकी धूम थी । 

श्रधीश्वर की भावना को चोट लगो। जिस सूतिं को वह 
उपासना फर रटे थे उस पर जैसे किसी ने चाधात किया हो । 
परतु वे प्यलन प्रकृति केन थे) उनके हदय मे उसे देखने की 
इच्ञा जाग उठी) 

उन हय मँ कला का जो राजस प्रेम था, वह्‌ उन्दे प्रेरित 
करने लगा। क्योकि, उनसे कदा गया था कि जिस समय चह काम 
करने लगता है, मग्न हो जाता है, करटा क्या हयो रहा रै, इसकी 
खवर री नदी रह्‌ जती । उसके चारों शरोर देखनेवालों की भीड 
लगी रदती हे । कितु, इससेक्या। वहज्योका त्यों श्रपने 
विनोद मे लगा रहता है । बे इस तल्लीनता फो देखने के लिए 
उत्सुक दो उठे, श्रपने फो रोक न सके । 

एक दिन वह्‌ चुपचाप नोदार के यर पटचे । दर्शक-समूद्‌ 
सम्राट्‌ को देखकर खडवडाया कितु उनके णक इगित से सवं 
जद के तर्द शत शो गये । चुपचाप सम्मान-धूवंक उन्हे राला 
दे दिया! 

कलावत की उस तन्मयता; उसे लगन, उस समाधि कें 
देखने मेँ मनुप्य स्वय तमाशा बन जात्ता था) महाराज भी चैते 
हा रह्‌ गये। जिस अकार अयेतन य॑त्र, चेतन घन कर काम 
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कसते लगता है उसी प्रकार यह चेतन; प्रचेतन यत्च होकर अपनो ' 
धुन मे लगा हृश्मा था । उसी कौ कामना के प्रावल्य ने चेतन-अचे- 
तन का मेद मिटा दिया था-त्तमी न बह पत्यर मे जान डाल 
सकता था 


समाद्‌ का स्वप्न बिकोणं दौ गया, जसे गुलाब पिरया 
अलग-श्नलग होकर उड-पुड जाती ह । जिस प्रकार शक्ति मे 
रजत का भ्रम उसी समय तक रता है जव तक वास्तव रजत 
सामने नही रा जाता, उसो प्रकार श्रपने प्रासाद के सवध मे 
वे निस कला-मास से छ्नमिमूत हो ॐ थे, यह प्ररत कला दीस 
पडते ही वह जाने कों विलीन दो गया 1 
विजृम्भो की मूर्तिं वने सम्राद्‌ उसे देख रदे थे कि नीहयर 
त्तरेक के लिए किसी कारण अपनी उस निद्रा से जाग्रत हा । 
उसकी टि उन पर पडी-- 
दस समय उसके हदय मे बडा हपं हा 1 उसने शरपने इस 
निर्देश निर्माण का फल-सा पा लिया द्नर वह सम्राट्‌ के चरणो 
मे अक्तिभाव से नत हुम 
सम्राट्‌ ने उसे उठाकर श्रपने उन्युक्त हृद्य से लगा लिया । 
कट्‌ उठे--“वाद ! यँ तो पत्थर एक स्निग्ध-हदय से एकतानता 
करके मोम वन गया है । नीहार । च्‌.धन्व है । निसदेह्‌ किसी 
शाप-वशा प्रथ्वी पर प्याया दै, तभी तो यह्‌ वैजयन्त प्रासाद यरद 
निमित द्रा है) 
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“भरेन्द्र । शाप ही यह्‌ रदम्य जर्मे--विभीत शिर्पी ने 
अपनी लघुता व्यक्त करे कहा । 
“भो अव इसका निर्माण इसके रूप-सरूप के श्रनुसार होने 
दे-- वहे राज-भवन न चम कर यहो बनेगा 1" 
“जो श्याज्ञा"--कह कर वहे पुन नत हृष्मा । 
महाराज ने महास्थपति को बुलाने की श्रान्ता दी | 
हरकारे दौड श्ौर वात ऊहते बह महाराज के सामने उप- 
स्थित किया गया! नीहार की कृति पर उसकी निगाह्‌ पडी; 
साय ठी मह विचफऊ़ गया । महाराज ने उस रोर इशारा कर के 
कहा--“देसो 1 
महास्थपति नम्र होकर देखने लगा, क्तु चेहरे पर कौ 
शिकन ज्यों की त्यों कायम रदी । 
सम्राट्‌ ने पूह्टा--“क्यो, कैसा है ? 
“कैसे करहु 
“क्यो, सफोच क्या हे 
“यह्‌ देव को पसद श्या चुका है} 
“सो उससे क्या हृधा"--सम्राट्‌ ने साहस वेंधाते हए कदा-- 
“तुम अपनो स्पष्ट राय दो }” 
“पकर सिलवांड है 17.--नारक सिकोड कर उसमे कटा | 
(लभी तो इतना श्राकर्पक है 1" 
“कित निरथेक तो है, स्वामी ।* 
* “नह्य, रहस्यमय कट्‌ सकते हो। निरथक तो कोई षलु 
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कष्टकोदूर करनेफेल्िए चिश्वमे च्रवतीणे होते हँ! विश्व 
कौ सेवा मे, श्रात्म सलोप की उपलब्धि फे लिए, सतत रत 
रने दँ । कैसा मुद्र (श्य है, कैसा पावन उदेश्य है , कैसा 
पुख्य-सकल्प है , कैसी पथित्र साधना है | 

राजीवने अपने दय मे आत्मा की खत, प्रकाशमान 
ज्योति को मानसिफ़ लोचनो के हारा देखा, चकित होकर देखा 
कि स्वाथे, देप इत्यादि, सूर्य्योद्यं पर॒ घलूक-पक्तिं की 
भोति भगेजारहे दहै) राजीव ने फिर सोचा-सतोप कै 
सुख-कमल कौ मदे-युखकान कंसो सुवर है , निस्वाथं दन कौ 
विमल जल-ारा मे स्नान करफे सतोप-जाया ठसिदरता केसी 
शोभित होती दै , श्राश्वासन की शीतल छाया में वैठ कर ॒परश्चा- 
त्ताप की द्ृवयनवह्लकी का कसा करुण-सर उदस्थित दता है, -. 
सहायुभूति की छम कोमल कोड मे वैठ कर श्राशका चौर 
श्मभाव भानो विलोक की विभूति का परिहास करते हं। केमा 
स्वर्गाय आनद है, कैसा निर्विकार उल्लस है, केसी 
पवित्र स्फ़ति है । । 

राजीव आतरिङ श्रठमव करते हए ग्रट-सलमग्न-उदयान मे 
विहार करने लगे 

पवित्रभाव घ्ानद-मद्‌ाकाव्य का पुण्य मगलाचरण है । 

ू © 

ध्मतुल यभवे की प्राप्ति यदि पूर्य-सचित पुणय.पुल का पुरस्कार 

है सो व्याग का मकल्प विद्ध श्रात्मा कौ नैसर्मिक माघ 
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है । रेष्वस्यै री उपलध्ि यदि रोर तप का फल है, तो निविकार 
ठान निर्वाण की साधना का उच्च सोपान है, विज्ञास का उपभोग 
यदि ससारपुम कौ सक्छ सीमा हे, तो सेनाको सापेना 
सयम के घ्रानद कौ श्चपृवं शाति है । समार यदि शरीर का पत्त- 
पाती, तो स्वरम श्मत्मा कास्नदाविलामीह) उस स्वगं 
लिए, सौ पूणं शाति ॐ लिए, सजीव ने श्चपने गरीर शरोर 
तेण्यर्य्यं की वलियेने कां परणं निश्यय कर ल्िया। राजोप। 
(भासते सतु पथान ।” 

रानीव ने मामने देमा-प्रात काल कौ सृय्य-प्रो चमेली की 
कलो का श्मालिगन कर रही थो, गुलार के द्धं पिकमित लजा- 
विनम्र मुप को देखकर काकिल्ला आनद स उन्मत्तो रहौ थी, 
रसाल के विशाल शक मे वटर माधवो अर मालती वाल- 
चापन्य ॐ साथ समो कर रदी थां, च्रौरदूरपर एककुजमे 
-उनकी नववधू प्रियतमा सरोजिनी श्रपने कले कठ से एफ सुकर 
गान गारी थो राजीव सुनने लगे। मान-लहसं सूरयं कों 
मनोहर किरणं के साथ दत्य करन लगी, ग्िलते हए प्ल 
मानो श्रानद से भूमने लग । 

गणन 

संयरिथा कंसो रग रदो सरमाय । 

कलित कल्िन सों, रमर रदा धटिनाय । 


खत छसुमदल 
सीतल, मलिन यल ल्िपराय ॥ 


वहत समीर सरस शति 


‰ 
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ने 


कोकिल कोमल कुज भवन मे, ककत श्य हरपाय । 
ोभित्त हार हिये श्ट्व्येश" हि, देख मँ प्टिराय ॥ 
राजी रागपूरणं गग को युनते-युनते उसो निकुञ को नोर 
चक्तने लगे । उन्होने कुज के वार पर जाकर देखा कि, सरोजिनी 
द्मपने सुमन-सुग्र कर से एक फूलों की माला गधते भूथते पने 
ही श्रापमदस्वर में शलापरहीहै। मधुर ध्वनि कों सुनकर 
मानों सुमन दस ररे है । आत्म-विस्मरत होकर सरोजनी के हाथ से 
प्रम-सूत्र मे वदीहो रदे है । केसा दृश्य था, उपा-देवी सुमनो को 
मानो सूय्ये की किरणो मे थ रदी थी। कवित्ता-ेवौ मानो ललित 
भावो फो णव्द-सूत्र मे पिरो रही थौ । बसत-श्री मानों विकसिते 
पुष्पों का रहार बना रही थी । सुदरता मानों विभिन्ने मन- 
सुमन-समृह को एक मे बोध रही थो ! चद्विका-च्चित यामिनी 
सानो नक्त्-भेणी को चद्रमाकी लिय रश्मिमें गूयरदी थी! 
छरसुम-कली मानों करसखशै से रोमाचित होरही थी , सेस 
कर सरोजिनी के कर-पल्लव को यूम रही थी | 
राजीव ने कहा “सरोजिनी । तरिसके लिए माला गथ 
रही रो 0) 
-सगेलिनीं ने लजाकर खटु स्वर से कदा-“द्येवता के 
लिए ।' 
राजीव ने कष्ा--“प्रिये । श्रामो । हम पने समस्त पेश्चय्यै 
का हार माता के कटश मे पहिया ठे । ग्ने मे सदायता दोगो भः 
सरोक्षिनीने ण्क वार ्तुराग-रजित नेघ्रोसे रजी को 
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देखा । सुमधुर शब्दो मे दं" कहफर भोर मृदु सुसफान द्याया 
परस्नाप का समयन करक, सरोजिनी ने द्न्यन्वताक्गले मे 
भुस-लता की कोमल माला पहिया ल | 

प्रेम श्यौर पवित्रता माता कफे कठदेण में माला परटिननि ॐ 
लिए चल व्यि। सहानुभूति श्र मेवा मानो सशर हो फर 
त्याग के कठोर ऊर्त॑न्य क्तेन म श्रवतीणं हए । 

ऊसुम ॐ नल फे दल पतित होकर उनरे मागं ज कोमल 
वनाने लगे, विश्येश्यर कं श्राशोर्बाद को शौतल दाया उत्तम्न 
-सूरयं की किरणो से उनफी स्ता करने लगी । 

त्याग का सकल्प विजय-दुन्टुभो का प्रथम निर्वोप्र है । 

( ३ ) 
यतो सत्य यतो धर्मा सनो राजव यत्त । 
ततो भति गोविद यलो ङर्णस्तसो मय ॥ 
--शमीता 

मटकिनी के मट-मदर प्रवाहित निमल शात जलल मे चत 
का चरमा च्रपने सुदर वटन कौ श्री को देखकर आनेढ से स्रा 
रहा है । तुपार-जल रण सिक्त वन-पुप्पा से अ्रठेक्ि्यो करता 
हृष्या समार अकति के दिनिकर-कर-तप्न साम्राज्य को शीतल कर 
रदा है । राजीव श्रपने वाल्यवन्धु कुसु ॐ साथ परम रम्य 

न पर विहार कर रटे ह । जगत्‌ निस्तव्य है, प्रति शात 


8 समय भनोरम है । ॥ 
राजीव अपनी चिता मे निमग्न, छु राजीवे की शात 
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वठन-श्री एकटक होकर देय रहे है ! राजीव सोचते रै--रेसा 
मनारम शात अवसर है । मदाकिनी के गुललाव-दल-कोमल करोड मे 
चद्रमा, निर्वोध प्रति योगो वालक की भाति हंस रहा है । मदा- 
किनी मनि वात्सल्य रस की वार होकर वहरदीदहै। प्रकृति 
मानो विश्व को समीर-कर की यपक्ियो स सुला रहो है। कैसा 
मरम है, कसा आनद है । समस्त विश्व शोप होकर मानों भगवान 
की करुण छच्रच्छायामेसोरदादै .। 

मुद ने शाति भग करकं कहा--भभैया राजीव। क्या 
तुमने टद निश्वय कर लिया है ‰ 

राजोव ने उत्तर दया--ण्ौ भादई। अपनी श्रात्मा की 
परमेश्वर को प्रव्यक्त प्रतिनिधि की श्रा्ला का पालन क्ियादै] 

कुमुद ने कृष्म सदेहवश दीकर कष्ा-- इस श्चवस्था मे 
ससार का परित्याग करना तुम्हारा दुस्ाहस रै 1" 

राजीव न कद्यं हैसकर प्रत्युत्तरं दिया-“ससार का 
परित्याग । नही भैया छुमुद । तुम समभे नदी ! मं समार का 
परित्याग नही करता टै, प्रत्युत ससार के साथ पूणं सयोग करने 
को लालायितेक्षे रदाहू। दरिद्रता के ककाल गेप कलेवर मे; 
येदना फे स्वाला-ममित शरीर मे, निराणा के भग्न हृद्य मेम एक 
सूतन सजीचनी धारा को प्रवादित करने के प्रयत्न मे प्रवृत्त रा 
र । कुमुद 1 यदे कया ससार का परित्याग है ९ 

कसदे ने छल धीमे स्वर से कदा--^्तव ससार-छुख स 
पराद्मुगख क्यों 
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राजीव हैसे। उमद गी शरोर स्नेह मे देकर करने कगे-- 
"भोले भैया कुयुद । मेँ इस पिश्व मे प्रुत श्मानद फो पराप्त करने 
केलिएदहौ इस मायिक युष की तिल्लाजलिटेरदा ष) इस 
कुसुम विनम्र लता कों देखो 1 कसो च्रानदमयो हे, देवतां ऊ 
चरण-कमलो मे अपनी समस्त विभूति श्चपैण करके वह कणमाच्र 
भीदुमौ नही दोतोरै। चरमा निस्वाथ भाव मे ससार ऊ 
द्मधकार-दुख को दूर कर रदा है। सदाक्रिनो निस्य वात्सल्य 
से प्रथ्वी को पवित्र कर रही है। इमो निम्याथं मेया, निस्याथं 
मेम फे लिएमे प्रस्त॒त हो रहा ह । समभतते हो कुसुट 

कुमुद ने श्यलुरागप्रण नष्टि मे राजीव को अरर देखकर 
कदा--“सममता द्र मैया । न समम कर मो मेँ इतना श्रवश्य 
सममता है कि, तुम ऊल्याएमति दो ।” 

राजोव ने उलसित होकर कुपु छा हाथ च्रपनेदाय मेले 
लिया , मरेमपरिपूर्ण नयनो से उनकी श्रोर देगरुर वोले- “भाई । 
कामो जिस काम-वासना ॐ वश होकर जिन पयोययो मे 
कामं ऋ निवास देखता है, त्यागी उन्दी मे मिस कौ वात्सल्य- 
धारा नो देखकर कृतक्व्य ह्याता है , लो नेन प्लासी को नषि में 
तो योबन-मद से श्रस्ण दिवा देते ह, उन्ही में मरुति प्रेमो प्रेम 
के श्रासुच्या का पुख्य निताम ठेख पत्ता € । कुमुद । प्रचुत्ति का 
पराजय करना होया 

छुमुद नेस्यरमे स्वर मिलाकर कहा--“प्रवृत्ति का पराजय 
करना होगा 1" 
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